१0407 7282: 
20707, ).: 


त्तं स्व्मण्४ गो * हु। शझुर गायनलका हि 
च्कुः है हे "सर्मापत निधि 





6 अच्युत #- 


वार्षिक मूल्य-- $) 
एक प्रति का --॥॥) 


सम्पादक--- 


प॑० चण्डीप्रसाद शुद्ध, प्रिंसिपल जो० म० गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, 


स० सम्पादक तथा प्रकाशक “८ 


पं० श्रीकृष्ण पन्‍्त साहित्याचाये, अच्युत-ग्रन्थमाला-कायालय 
ललिताघाट काशी । 


मुदक--द ० ल० निधाजकर, श्रीलक्ष्मानारायण प्रस, काशी । 
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आदित्य आदि शब्द अचेतनवाचक है, अतः देवताओंका शरीर 
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३३वाँ यूत्र--भाव॑ तु बादरायणो5स्ति द्वि 

निगुणब्रक्मविद्यामें देवताओंका अधिकार है 

आदित्य आदि शब्द चेतनवाचक हैँ 
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देवता ध्येय होनेसे भी शरीरी हैं शक 

इतिहास और पुराण भी देवताओंकों शर्रारी कहते हैं 

योगशाख्त्रसे भी सिद्ध हे कि देवता दारीरी है ... 
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बारहवें अधिकरणका सार ,.. 
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वाचक है [ पूवपक्ष | 

उक्त आकाशरब्द ब्रह्मका वाचक है [ सिद्धान्त ] 
सुष॒प्त्युकान्त्यधिकरण [ ४० ७६४- ] 

तेरहवें अधिकरणका सार 

४२वों सूत्र--सुपृप्त्यु करान्त्यो भेंदेन 


७ के के 
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पृष्ठ॒ पंक्ति 
3४४ +- ९ 
७४६ + ६ 
७४७ - * 
ऊडईट + 
७५० - रे 
७ग४ड - ९ 
७१५ - १ 
७५६ - रे 
3७९७ - रे 
७६० - ६ 
७६१ - १ 
७६१ - १३ 
७६२ -- ४४ 
७६४ “ ९६ 
७६५ - १ 
७६६ - रे 


32 कह नाववतु | सह नो भुनक्तु । सद्द वौर्य करवावदे। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु. भा विद्विषावदे ॥ 





तन्वन्‌ श्रीश्रुतिसिद्धसन्मतमहाग्रन्थप्रकाशप्रथाम्‌ , 
ब्रक्षद्वेतसमिद्धशक्नरगिरां माधुय्येमुद्भावयन्‌ । 
अज्ञानानधतमिस्रुद्धनयनान्‌ दिव्यां हश लम्भयन्‌, 
भक्तिज्ञापथे खितो विजयतामाकर्पमेषो&च्युतः ॥ 
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३० भद्रं कर्णेमि: भरूणुयाम देवा । 
भद्रं प्येमाशक्षभियंजत्रा। । [ 
खिरेर्रेस्तुष्टवांसस्तनूमि- 
व्ययोम देवहितं यदायुः ॥ | 


#ट++-ब ३०१८5 2 ५--३०-३६०-३--+* के पे; 
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तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां तज्छेयं यंदुपनिषत्सु निश्चिताथम्‌ । 
ते धन्या भुवि परमाथनिश्रितेहा: . शेषास्तु भ्रमनिलये परिश्रमन्तः ॥|१॥ 
आदो विजितद विषयान्‌ मदमोहरागठेषादिशश्रुगणमाहतयोगराज्या: । 
ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्याकान्तासुख वनग्ृद्दे विचरन्ति धन्या: ॥२॥ 
त्यक्त्वा ग्ृद्दे रतिमधोगतिददेतुभूतामात्मेच्छयोपनिषद्र्थरस पिबन्त: । 
वीतरपृह्दा विषयभोगपदे विरक्ता धन्याश्वरन्ति विजनेषु विरक्तसंगा: ॥३॥ 
टक्‍त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे ढे मानावमानसह॒शा समदर्शिनश्र । 
कतारमन्यमवगसम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्मपरिपाकफलानि धन्‍न्या: ॥४॥ 
टक्‍्त्वेषणात्रयमवेक्षितमोक्षमागो मैक्षामतेन परिकल्पितदेहयात्रा: । 
ज्योतिः परात्परतर परमात्मसंज्ञ धन्या द्विजा रहसि हृद्यवछोकयन्ति ॥५॥ 
नासन्न सन्न सदसन्न महज्न चाणु न स्री पुमान न च नपुंसकमेकबी जम्‌ । 
यैत्रेक्ष तत्‌ समनुपासि तमेकचित्तेघन्या विरेजुरितरे भवपाशबद्धा: ॥६॥ 


अज्ञानपझ्कुपरिमभ्रमपेतसारं दुःखालय मरणजन्मजरावसक्तम्‌ । 
संसारबन्धनमनित्मवेक्ष्य धन्या ज्ञानासिना तद्वशीय विनिश्चयन्ति ॥७॥ 
शान्तेरनन्‍्यमतिमि: मधुरखभावेरेकत्वनिरिचितमनोभिरपेतमोहै:ः । 
साक॑ वनेषु विद्तात्मपदस्वरूपं तद्वस्तु सम्यगनिश विमृशन्ति धन्या: ॥८॥। 
--भशंकराचार्यः 
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शब्द हते चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रयक्षानुमानाभ्याम्‌ ॥२८॥ 
पदच्छेद-- ध्ब्दे, इति, चेतू, न, अतः, प्रभवात्‌, प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । 
.._परदा्थोक्ति--बब्दे--वेदवाक्ये [विरोधः] इति चेत्‌, न, अतः--वैदिक- 
शब्दात्‌ [एव] प्रभब्रांतू--देवादिजगत उत्पत्तेः, [तत्व] प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌--- 
“एव इति वे प्रजापतिरदेवानसजत” 'वेदशब्देम्य एवादो” इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्याम्‌ 
[अवगम्यते] । 
भाषाथे--वेदवाक्यमें विरोध होगा यह कथन मी युक्त नहीं है, क्योंकि 
वेदशब्दसे ही देवता आदि जगतूकी उत्पत्ति होती है । यह बात “एत इति बै०” 
(एते! इस पदसे देवताओंका स्मरण करके प्रजापतिने देवताओंको उत्पन्न किया), 
वेदशब्देभ्य ०! (सृष्टिके आदिमें महेश्वरने वेदशब्दोंसे ही भूतोंके नाम, रूप और 
कर्मोंका अनुष्ठान आदि उत्पन्न किये) इव्मादि श्रुति और स्मृतियोंसे जानी जाती है। 
भाष्य 
मा नाम विग्रहवत््ते देवादीनामभ्युपरगम्यभाने कमोणि कश्रिद्विरोध 
प्रसज्षि, शब्दे तु विरोधः प्रसज्येत ॥ कथम्‌ ? औत्पत्तिक हि शब्दस्या5- 
भाष्यका अनुवाद 
देवता आदिका शरीर स्वीकार करनेसे कर्ममें भले ही कुछ विरोध न आवे 
परन्तु शब्वमें विरोध होगा ही। क्योंकि अर्थके साथ शब्दका औत्पत्तिक-- 


-++> जचिओणिी ड़ डल ४बघ जज ल5' बडी #न्‍थे ट जे. >>किमणमक>मनके पान “कन-«कन-क कान»... नयी, 


रत्नम्रभा 
कर्मण्यविरोधमज्जीकृत्य शब्दप्रामाण्यविरोधमाशडक्य परिहरति--शब्द इति 
चेदिति। मा प्रसज्जि प्रसक्तो मा भूत्‌ नामेत्यर्थ: | ओत्पत्तिकसूत्र शब्दाथयोः 
अनाथोः सम्बन्धस्य अनादित्वाद्‌ वेदस्य स्वार्थ मानान्तरानपेक्षत्वेन प्रामाण्यमुक्तम्‌ , 


इदानीम्‌ अनित्यविग्रहव्यक्त्यभ्युपगमे तत्सम्बन्धस्याइपि अनित्यल्वाद मानान्तरेण 
सेम्भाका अनवाद 

कममे विरोध नहीं है, ऐसा अज्ञीकार करके पूव॑पक्षी शब्दप्रामाण्यमें विरोध है, ऐसी 
शझ्क करता हे, “शब्द इति चेद्‌” इत्यादिसे सूत्रकार उसका परिद्दार करते हैं। "मा प्रसजि'- 
भले ही प्रसक्ति न हो । ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशे5व्यतिरेक श्ार्थे- 
उ्नुपलब्धे तत्‌ प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात' (अर्निद्दोन्नं जुहुयात” इत्यादि वदिक 
शब्दका अथके साथ वाच्यवाचकभावरूप संबन्ध स्वाभाविक--निव्य हे, इससे--सम्बन्धके 
नित्य द्वोनेसे धम्मंके शान--शानका करण उपदेश-बेद प्रत्यक्षादि प्रमाणके अगोचर अथेमें-- 
धम्मेमें अव्यतिरिक---अव्यभिचारी दै। इससे प्रत्यक्षादिकी अपेक्षा न होनेसे वेदिक शब्द धम्मेमें 
प्रमाण दे यह बादरायण आचाय्यका मत है) अनादि शब्द और अथेका सम्बन्ध भी अनादि 
है, इसलिए वेदको अपने अथंका बोध करानेके लिए अन्य भश्रमाणकी अपेक्षा नहीं है, अतः वेदसें 
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भाष्य 

थेन सम्बन्धमाश्रित्य अनपेक्षृत्वात्‌र इति वेदस्य प्रामाण्यं स्थापितम्‌ । 
इदानीं तु विग्रहवती देवता5भ्युपगम्पमाना यद्प्येश्वयेयोगादू युगपदनेक- 

(७ 
कमंसम्बन्धीनि हवींषि भ्रुज्जीत। तथापि विग्रहयोगादस्मदादिवदू 
जननमरणवती सेति नित्यस्य शब्दस्य नित्येनाथेन नित्ये सम्बन्धे 
प्रतीयमाने यदेदिके शब्दे प्रामाण्यं स्थित तस्य विरोधः स्यादिति 
चेत्‌ । नाथ्यमप्यर्ति विरोध! । कस्मात्‌ ? अतः प्रभचात्‌ । अत 
एवं हि वेदिकाच्छब्दाद्‌ देवादिकं जगत प्रभवति। नत्नु 'जन्माथर्य 
भाष्यका अनुवाद 
सखाभाविक अथोत्‌ नित्य संबन्ध मानकर “अनपेक्षत्वात्‌” इस हेतुसे वेदके प्रामाण्यका 
स्थापन किया है। यद्यपि देव शरीरी हैं, ऐसा स्वीकार करनेसे ऐश्वयेयोगसे वे 
एक ही समय अनेक कर्मोंके साथ संबन्ध रखनेवाले हविषोंका अ्रहण कर सकते हैं, 
तो मी शरीरके साथ सम्बन्ध होनेसे हम छोगोंके समान वे जन्म और मरणवाले 
हो जायगे, इसलिए नित्य शब्दका नितद्य अर्थके साथ नित्य संबन्ध प्रतीयमान 
होनेसे वेदिक शब्दोंमें जो प्राभाण्य था, उसका अब विरोध हो जायगा, ऐसा यदि 
कोई कहे तो यह विरोध भी नहीं है । किससे ? इससे उत्पन्न होनेसे | इससे ही 
मात बदिक सबसे ही बेब आते जगत कल होता? ते वलाधियर 
र्नग्रभा 
व्यक्ति ज्ञात्ता शब्दस्थ संकेतः पुंसा कर्तव्य इति मानान्तरापेक्षत्वात्‌ 
प्रामाण्यस्य विरोध: स्यथादित्याह--कथमित्यादिना | कि शब्दानाम्‌ अनि- 
त्यतया सम्बन्धस्यथ कार्यत्वमू आपायते--उत्त अथानाम्‌_ अनित्यतया, 
नाउज्य इत्याहइ--ना$यमपीति । कर्मणि अविरोधवदिति अपेः अर्थः। 
देवादिव्यक्तिहेतुत्वेन प्रागेवः शब्दानां सत्तवात्‌ नाइनित्यत्वमिति भावः। 
र्लप्रभाका अनुवाद 

प्रामाण्य है, ऐसा इस ओत्पातिक सूत्रसे सिद्ध किया गया है, देवताओंका अनित्य शरीर स्वीकार 
करनेसे उनके साथ शब्दका संबन्ध भी अनिद्य द्वोगा, अतः अन्य प्रमाणसे शरीरका ज्ञान प्राप्त 
करके पुरुषके। शब्दोंका संकेत करना पड़ेगा, इस श्रकार वेदकों अन्य पश्रमाणकाी अपेक्षा द्वोनेके 
कारण उक्त वेदप्रामाण्य अब विरुद्ध द्वो जायगा, ऐसा कहते हँ--““कथम्‌” इत्यादिसे । 
शब्द और अथके संबन्धमें अनित्यता शब्दके अनित्य होनेसे होती है अथवा अ्थके 
अनिद्य दोनेसे ! पहला पक्ष ठोक नहीं है, ऐसा कहते हैं--“नाइयमपि” इत्यादेसि । “भ्पि' 
अर्थात्‌ कममे अविरोधके समान। आशय यह कि देवता आदि व्यक्तियोँ झब्दसे 
उत्पन्न द्वोती हैं, अतः सृष्टिसे पहले दाब्दोंके रहनेके कारण वे अनित्य नहीं हैं । 
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भाष्य 
यतः ( ब्र० १।१२ ) हइत्यत्र ब्रह्मप्रभव जगतोव्वधारितम्‌, कथमिह 
शब्दप्रभवत्वम्ुुच्यते । अपि च यदि नाम वैदिकाच्छब्दादस्य प्रभवो5भ्यु- 
पगतः, कथमेतावता विरोध! शब्दे परिहृतः, यावता वसवो रुद्रा 
आदित्या विश्वेदेवा मरुत इत्पेतेषदथों अनित्या एवोत्पत्तिमात्‌, 
तदनित्यत्वे च ठद्वाचिनां वेदिकानां वखादिशब्दानामनित्यत्व॑ केन 
निवायेते । प्रसिद्ध हि लोके देवदत्तस्थ पुत्रे उत्पन्ने यज्ञदत्त इति तस्य नाम 
क्रियत इति | तस्माहद्विरोध एवं शब्द इति चेत्‌, 
भाष्यका अनुवाद 
सूत्रमें निश्चय किया गया दै कि त्रह्मसे जगत्‌ उत्पन्न होता है, तब यहांपर यह 
केसे कहते हैं कि शब्दसे जगतकी उत्पत्ति होती है ? ओर जब कि वसु, 
रुद्र, आदित, विश्वेदेव ओर मरुत्‌ आदि अर्थ उत्पन्न होनेके कारण 
अनिट्य ही हैं, तब किसी प्रकार मान भी लिया जाय कि बेदिक शाब्दसे इस 
जगत्‌की उत्पत्ति होती है, तो इतने ही से विरोधका परिहार किस प्रकार हुआ ? 
वसु आदि अर्थ ही जब अनियय हैं, तब उनके वाचक वैदिक 'वसु' आदि 
शब्दोंका अनिद्यत्व कौन रोक सकता है ? लोकमें प्रसिद्ध ही है कि देवदत्तके 
पुत्र होनेपर ही उसका नाम यज्ञदत्त रक्खा जाता है, इसलिए शब्दमें 
विरोध ही है | 
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रप्रभा 
अन्न पूवापरविरोधं शब्कते--नन्विति । शब्दस्य निमित्तत्वेन ब्रक्षसहकारित्वात्‌ 
अविरोध इत्याशड्क्य द्वितीय कल्पमुत्थापपति--अपि चेति । अनित्यवम्‌-- 
सादित्वम्‌ , व्यक्तिरूपाथानाम्‌ अनित्यतया शब्दानां सम्बन्धस्याअनित्यत्वं दुवारम्‌ , 
तस्मात्‌ पैरुषेयसम्बन्धसापेक्षत्वात्‌ प्रामाण्यविरोध इत्यथै:। न च व्यक्तीनाम्‌ अनित्य- 
त्वेषपि घटत्वादिजातिसमवायवत्‌ शब्दसम्बन्धो5पि नित्य: स्यादिति वाच्यम्‌। उभया- 
र्नप्रभाका अनुवाद 
यद्वां पूवोपर विरोधकी शंका करते हैं--“ननु” इत्यादिसे । निमित्तकारण द्वोनेसे शब्द 
ब्रह्ममा सहकारी है, इसलिए विरोध नहीं हे, ऐसी आशंका करके दूसरा पक्ष उठाते हैं-- 
“अपि च” इत्यादिसे। अनित्य--सादि अथांत्‌ जिसकी उत्पत्ति द्वोती है। व्याक्तिहप अथेके 
अनित्य होनेसे शब्दोंके संबन्धका अनित्यत्व दुवार दे, इसालिए पुरुषकल्पित संबन्धकी अपेक्षा 
होनेसे प्रामाण्यका विरोध है, ऐसा अथे है। ओर व्यक्तियोंके अनित्य द्ोनेपर भी जैसे घटत्व 
आदि जातिका घट आदि व्यक्तिके साथका समवाय नित्य है, वैसे ही शब्दसंबन्ध भी नित्य 
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भाष्य 
न; गवादिशब्दार्थसम्बन्धनित्यत्वदशनात्‌। नहि गवादिव्यक्ती- 
नामुत्पत्तिमर तदाऊृतीनामप्युत्पत्तिमत्व॑ खातू ।  द्र॒व्यगुण- 


कमेणां हि व्यक्तय एवोत्पथ्न्ते ना55कृतय/ः । आकतिभिश्र 
शब्दानां सम्बन्धी न व्यक्तिभिः । व्यक्तीनामानन्त्यात्‌ 
भाष्यका अनुवाद 

ऐसा यदि कहो तो यह कथन ठीक नहीं है, दरयोंकि गो आदि शब्दों और 
अर्थोंका संबन्ध निद्य दिखाई देता है। गो आदि व्यक्तियोंकी उत्पत्ति 
होनेपर उनमें रहनेवाली जातियोंकी मी उत्पत्ति हो, यह नियम नहीं है | द्रव्य, 
गुण ओर कर्म व्यक्तियों ही उत्पन्न होती हैं, द्रव्यत्व आदि जातियाँ उत्पन्न नहीं 
होतीं । ओर उाब्दोंका संबन्ध जातियोंके साथ है, व्यक्तियोंके साथ नहीं है, 


बन “िनननन 


ननन+न- >। >निरवननन अनिल जय ननमममनन> न जा - >नन>>कक»नभ भा. था कक ७ल++ सना मे मर »कम 2कनन- ज>मजनननानजाओ ५०-५4 अिननसम 3.3 3न्‍कनओ- अब ज- + +++++5 -३क०५५०कक»७७५>० -मक- 2 ० ० -_ 


श्रितसम्बन्धस्य अन्यतराभावे स्थित्ययोगेन दृष्टान्तासिद्धेरिति भावः | यथा गोत्वादयो 
गवादिशब्दवाच्याः तथा वसुत्वाद्याकृतयों वस्वादिशब्दाथाः, न व्यक्तय इति 
परिहरति-नेत्यादिना । शब्दानां तदथानां जातीनां च नित्यत्वात्‌ तत्सम्बन्धो5पि 
नित्य इति प्रतिपादयति--नहीत्यादिना । व्यक्तीनामानन्त्यादिति | न च 
गोत्वावच्छेदेन व्यक्तिषु शक्तिः सुग्रहेति वाच्यम्‌ । सामान्यस्य अपत्यासत्तित्वेन सर्व- 
व्यक्त्युपत्थित्यभावात्‌ । गोत्व॑ शक्यतावच्छेदकमिति ग्रहापेक्षया गोत्व॑ शक्‍य- 
मिति लाधवातू, निरूढाइजहरुलक्षणया व्यक्तेः छाभेन अनन्यलभ्यत्वाभावाच्चेति 
भावः। यद्वा, केवलव्यक्तिषु शक्ति: अन्न निरस्थते, अनुपपत्तिज्ञानं विनिव व्यक्तेः शब्द- 
शक्त्यायत्तजातिज्ञानविषयत्वेन उमयशक्तेरावश्यकत्वात्‌ । तथा च नित्यजातितादा- 
रतप्रभाका अनुवाद 
हो, ऐसी आशंका नद्दीं करनी चाहिए, क्योंकि शब्द और अथेका संबन्ध दोनोंमें रहता है, 
उन दोमेंसे एकके अभावमें संबन्ध नहीं रह सकता, इसलिए दृष्टान्त असिद्ध है। जैसे गो 
आदि शब्दों अर्थ गोत्व आदि जाति है, वेंसे 'बस' आदि शब्दोंका अर्थ वसुत्व आदि जाति 
ही हे, व्यक्ति नहीं है, इस प्रकार प्रामाण्यविराधका परिद्वार करते हैं--““नहि” इत्यादिसे । 
“व्यक्तीनामानन्त्याद”” इत्यादि । व्यक्तियोंके अनुगमक गोत्वरूप जातिके सहारेसे सब व्याक्तियोंमें 
शक्तिका ग्रहण हो सकता है, यह नहीं कद सकते, क्योंकि जातिके प्रत्यासत्तिहप--संबन्धरूप न 
होनेके कारण सब व्यक्तियोंकी उपस्थिति नहीं द्वो सकती । गोत्वको शक्‍्यतावच्छेदक स्वीकार 
करनेकी अंपक्षा शक्‍्य माननेमें लाघव है ओर निरूढ अजहृह्नक्षणासे व्याक्तिका लाभ ह्वोता है, 
इसलिए व्यक्ति अनन्यलभ्य नहीं है, ऐसा अथ है। अथवा यहां केवल व्यक्तिमें शक्तिका 
निरास किया जाता है, क्योंकि व्यक्तिके बिना जाति अनुपपन्न है, इस अमुपपत्तिशानके बिना ही 
होब्दशक्तिके अधीन जो जआातिज्ञान हैं, उसका विषय होनेसे व्यक्ति और जाति दोनोंमें 
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भाष्य 
सम्बन्धग्रहणानुपपत्ते! । व्यक्तिपृत्पद्यमानास्वप्याकृतीनां नित्यत्वान्न 
गवादिशब्देषु कश्रिद्दिरोधो दृह्यते । तथा देवादिव्यक्तिप्रभवाम्युप- 
गमे5प्याकृतिनित्यत्वान्न कथ्िद्स्वादिशब्देषु विरोध हति द्रष्टन्यम । आक्ृति- 
भाष्यका अनुवाद 
क्योंकि व्यक्तियां अनन्त हैं, अत: उनके साथ इहाब्दोंका संबन्ध-ग्रहण नहीं हो 
सकता । व्यक्तियोंके उत्पन्न होनेपर भी जातियोंके नित्य होनेसे गो आदि 
शब्दोंमें कुछ विरोध नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार देव आदि व्यक्तियोंकी 
उत्पत्ति माननेपर भी जातिके नित्य होनेसे वसु आदि दशब्दोंमें कुछ विरोध नहीं 
रलप्रभा का 
त्मेन व्यक्तेः अनादित्वात्‌ तत्सम्बन्धोडप्यनादिः, सत्कार्यवादात्‌। अत एव वाक्यबृत्ते। 
तत्त्वमस्यादिवाक्ये भागलक्षणा उक्ता युज्यते, केवलूसामान्यस्य वाच्यत्वे एखण्डार्थस्य 
वाच्येकदेशत्वाभावात्‌ “अतः प्रभवात्‌ ” इति सूत्रस्वारस्याश्व केवलव्यक्तिशक्ति- 
निरास इति गम्यते। केवलव्यक्तिवचचनाः खल डित्थादिशब्दा अर्थानन्तर- 
भाविनः सांकेतिकाः, गवादिशब्दास्तु व्यक्तिप्रभवहेतुत्वेन प्रागेव सन्‍्तीति न 
व्यक्तिमात्रवचना: सांकेतिकाः, किन्तु स्थूल्सूक्ष्ममावेन अनुस्यूतव्यक्तयविनाभूत- 
सामान्यवचना इति मन्तव्यम्‌ । न च इन्द्रादिव्यक्तेः एकत्वेन जात्यमावाद्‌ आकाश- 
शब्दवत्‌ इन्द्रचन्द्रादिशब्दाः केवलव्यक्तिवचना इति साम्प्रतम्‌ , अतीतानागतव्यक्ति- 
मेदेन जात्युपपत्तेः इत्यरू प्रपणन्चेन । दृष्टान्तमुपसंहत्य दाष्टीन्तिकमाह--- 
| रत्नप्रभाका अनुवाद 
शक्ति अवश्य मानना पड़ेगी । इसलिए नित्यजातिसे अभिन्न होनके कारण व्यक्ति भी अनादि हैं, 
अतः उसका संबन्ध भी अनादि है, क्योंकि सत्कायवादका स्वीकार हैं। इसीलिए वाक्यबृत्तिमें 
'तत्त्वमसि' आदि वाक्योंमें भागलक्षणाका कथन संगत द्वेता है, क्योंकि कवल जाति यदि शक्य हो, 
तो अखण्डाथे वाच्यका एकदेश नहीं हो सकता, इससे और “अतः प्रभवात्‌' इस सूत्र भागके 
स्वारस्यसे भी ज्ञात द्वोता दे कि केवल व्यक्तिशक्ति पक्षका निरास है । डित्थ आदि शब्द केवल 
व्यक्तिवाचक हैं ओर व्यक्तिसे अनन्तर उत्पन्न दोते हैं, इसालिए सांकेतिक हैं, परन्तु गो आदि 
शब्द व्यक्तिकी उत्पत्तिमें हेतु दोनेके कारण व्यक्तिसे पहले रहते हें, इसलिए व्यक्तिमान्न- 
वाचक तथा सांकेतिक नहीं हैं, किन्तु स्थूल अथवा सूक्ष्ममावसे व्यक्तिमें अनुगत ओर व्यक्तिसे 
अबिनाभूत सामान्य--जातिके वाचक हैं, ऐसा मानना चादिए। इन्द्र आदि व्यक्तियोंके एक द्वोनेके 
कारण उनमें जाति नहीं है, अतः आकाशशब्दके समान इन्द्र, चन्द्र आदि शब्द केवल व्यक्तिके 
वाचक हैं, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अतीत और अनागत व्यक्तियों भिन्न भिन्न हैं 
अतः उनमें जाति है ही। दृष्टान्तका उपसंद्यार करके दाष्टोन्तिक कहते हैं--“व्यक्तिषु” इत्यादिसे। 





६७६ ब्रंक्षतत [ अ० ९ पा० ३ 
भाष्य 
विशेषस्तु देवादीनां मन्त्राथवादादिभ्यो वबिग्रहवत्ताद्वगमादवगन्तव्यः । 
स्थानविशेषसम्बन्धनिमित्ता वेन्द्रादिशब्दाः सेनापत्यादिशब्दवत । 
ततश्र यो यस्तत्तत्स्थानमधितिष्ठति स स इन्द्रादिशब्देरभिधीयत इति न 
दोषो भवति । न चेदं शब्दप्रभवत्व॑ ब्रह्मप्र भवत्ववदुपादानकारणत्वाभि- 
प्रायेणाच्यते | कथ तहीं ? स्थिते वाचकात्मना नित्ये शब्दे नित्याथसम्ब- 
न्धिनि शब्दव्यवहारयोग्याथंव्यक्तिनिष्पत्तिरतः प्रभव इत्यच्यते । 
भाष्यका अनुवाद 

है, ऐसा समझना चाहिए। मंत्र, अर्थवाद आदिसे देवताओंके शरीर आदिकी 
प्रतीति होनेसे उनकी जाति भी है, यह जानना चाहिए। अथवा सेनापति आदि 
शब्दोंके समान इन्द्र आदि शब्द विशिष्ट स्थानके संबन्धसे प्रवृत्त होते हैं। 
इसलिए जो-जो उस-उस स्थानपर आरूढ होता है। उस-उसका इन्द्र आदि 
शब्दोंसे अभिधान होता है, अत: कोई दोष नहीं है। और जगत शब्दसे उत्पन्न 
होता है, यह कथन ब्रद्वासे उत्पन्न होनेके समान उपादान कारणके अभिप्रायसे नहीं 
है। तब किस अभिप्रायसे है ? नित्य अर्थके साथ संबन्ध रखनेवाला जब 
नित्य शब्द वाचकस्वरूपसे स्थित रहता है, तभी शब्दव्यवहारयोग्य अथेकी 
निष्पत्ति होती है, इस आशयसे शब्दसे उत्पत्ति कही गई है । 
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रत्नत्रभा 
व्यक्तिष्वित्यादिना | आकृति:-जातिः। का सा व्यक्ति: यदनुगता इन्द्रत्वादिजातिः 
शब्दार्थ: स्थादित्ता आह--आकृतिविशेषस्त्विति । “वज़हस्तः पुरन्द्रः” 
इत्यादिभ्य इत्यथें:। इन्द्रादिशब्दानां जातिः इन्द्रादिषु ग्रवृत्तिनिमित्तमिति 
उकलता उपाधिनिमित्तवमाह- स्थानेति । व्यक्तिप्रल्येडपि.. स्थानस्य 
स्थायितवात्‌ शब्दार्थसम्बन्धनित्यता इत्यत आह-ततश्चेति । उक्त पूर्वापर- 
विरोध॑परिहरति--न चेति । शब्दो निमित्तमिति अविरोध मत्वा प्लूत्र- 
रब्रप्रभाका अनुवाद 
आकृति--जाति । यदि कोई कद्टे कि वह कॉनसी व्यक्ति है ? जिसके अनुगत द्ोकर इन्द्रत्व 
आदि जाति शब्दार्थ होती हैं, इसपर कहते है--“आक्ृतिविशेषत्तु” इत्यादि । “वजहस्तः०! 
इत्यादे मंत्रोंसे ऐसा समझना चाहिए। इन्द्र आदि शब्दोंकी इन्द्र आदिमें प्रवृत्तिके प्रति 
जातिको निमित्त कहकर अब उपाधिको निमित्त कहते हैं --“ स्थान”? इत्यादिसे । व्याक्तिका नाश 
दोनेपर भी स्थानके स्थायी दोनेसे शब्दार्थसंबन्ध नित्य है, यह कहते हैं--“ततश्वथ” 
इत्यादि । जो पूवापर विरोध ऊपर कहा गया है, उसका परिद्वार करते हैं--“न च” 
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कथ पुनरवगम्यते शब्दात्‌ प्रभवति जगदिति ? प्रत्यक्षानुमाना- 
भ्याम्न । प्रत्यक्ष हि क्षतिः, प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात्‌ । अनुमान स्मृतिः, 
प्रामाण्यं प्रति सापेक्षत्वात्‌ | ते हि शब्दपूवों सूर्षि दशयतः। 'एत इति वे 
प्रजापतिर्देवानसूजतासूग्रमिति मनुष्यानिन्दव इति पितृस्तिरःपवित्रमिति 
ग्रहानाशव इति स्तोत्र विश्वानीति शखत्रमभिसोभगेत्यन्याः प्रजाः” इति 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु शब्दसे जगत्‌ उत्पन्न होता है, यह केसे माना जाय ? प्रत्यक्ष और 
अनुमानसे । प्रत्यक्ष अथोत्‌ श्रुति, क्‍योंकि उसके प्रामाण्यके लिए किसीकी 
अपेक्षा नहीं होती। अनुमान अथोत्‌ स्मृति, क्योंकि उसके प्रामाण्यके लिए श्रुतिकी 
अपेक्षा होती है। ये दोनों प्रमाण यह दिखिलाते हैं कि सृष्टि शब्दपूर्वक है । 'एत इति 
वे प्रजापति०' ( 'एते! इस पदसे देवताओंका स्मरण करके प्रजापतिने देवताओंकी 
संष्टि, 'असप्रम” से मनुष्योंका स्मरण करके मनुष्योंकी, 'इन्दवः” से पितरोंका 
स्मरण करके पितरोंकी, “तिरःपविन्नम' से ग्रहोँका स्मरण करके ग्रहोंकी, 
आशव: से स्तोतन्रका स्मरण करके स्तोत्रकी, 'विश्वानि! से झखस्रका स्मरण 
करके शख्रकी ओर “अभिसोभगा'” से अन्य प्रजाओंका स्मरण करके अन्य 

क्‍ रत्नप्रभा 
शेषमवतारयति--कथ्थ पुनरिति । स्टृत्या स्वप्रामाण्याथे मूलश्रुतिः अनुमीयत इति 
अनुमानमू--स्म्ृतिः । “एते असग्रमिन्दवस्तिरःपवित्रमाशवः विश्वान्यभिसोभगा!” 
[ छन्दोगब्राक्षण ० ] इत्येतन्मन्त्रस्थे: पदे: रमृत्वा ब्रह्मा देवादीन्‌ असजत । तत्र एत 
इति पद सर्वनामत्वाद देवानां स्मारकम्‌ , असगू-- रुषिरम्‌ , तत्पधाने देहे रमन्ते इति 
असूग्रा मनुष्याः, चन्द्रस्थानां पितृणाम्‌ इन्दुशब्दः स्मारकः । पवित्र सोमख्थानं 
स्वान्तस्तिरस्कुर्वतां अहाणां तिरःपवित्रशब्दः । ऋचो<5शनुवतां स्तोत्नाणां गीति- 
रूपाणाम्‌ आशुशब्दः । “ऋच्यध्यूढ साम” इति श्रुतेः। स्तोत्रानन्तरं प्रयोग 
रत्वप्रभाका अनुवाद 

इत्यादिसे । शब्द निमित्त कारण है, इसलिए अविरोध है, ऐसा मानकर सूत्रशेषकी अब- 
तरणिका देते हैं--“कर्थ पुनः” इत्यादिसे । सरुखति अपने प्रामाण्यके लिए अपनी मूलभूत 
श्रुतिका अनुमान कराती है, अतः अनुमान सर्खति है। 'एते असृग्रमिन्दव०” इस मंत्रमें 
स्थित पदोंसे स्मरण करके ब्रह्माने देवता आदिकी सृष्टि की। उनमें 'एंत”ः यह पद सबनाम 
होनेसे देवताओंका स्मारक हे। असूगू--रुधिर । रक्तप्रधान देहके अभिमानी अखग्र-- 
मनुष्य । 'अस॒ग्न' शब्द मनुष्योंका स्मारक है। 'इन्दु' शब्द चन्द्रमण्डलम रहनेवाले पितरोंका 
स्मारक दे । 'तिरःपावैत्र” शब्द पवित्र सोमस्थानका अपनेमें तिरस्कार करनेवाले ग्रहोंका स्मारक 
है। आश' शब्द “ऋच्यध्यूढ' श्रुतिके अनुसार ऋचामें व्याप्त दोनेवाले गानरूप स्तोन्नोंका स्मारक 
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मध्य 
श्रति! । तथाइन्यत्राउपि 'स मनसा वाच मिथुन समभवत्‌' (छ० १।२।४) 
इत्यादिना तत्न तत्र शब्दपूर्विका सृष्टि! भ्राव्यते | स्मृतिरपि--- 
अनादिनिधना नित्या वागुत्सश स्वयंश्रुवा । 
आदो वेदमयी दिव्या यतः सवा प्रवृत्तयः ।। 

(म० भा० शा० २३३१॥२४) इति। 
उत्सगोंठप्यय॑ वाचः संग्रदायप्रवतेनात्मको द्रष्टटय/, अनादिनिधनाया 
अन्यादशस्योत्सगेखाउसम्भवात्‌ । तथा-- 

'नामरूपे च भूतानां कमंणां च प्रवतेनम्‌ । 

वेदशब्देम्य एबादों निर्मेमे स महेव्वरः | (मनु० १।२१) 

भाष्यका अनुवाद 

प्रजाओंकी सृष्टि की ) यह श्रुति है। इसी प्रकार दूसरे स्थानपर भी 'स मनसा 
वाचं ०”? ( प्रजापतिने मनसे त्रयीरूप वाणीका आछोचन किया ) इल्यादिसे 
स्थल-स्थलपर श्रति शब्दपूर्वक रृष्टिका निर्देश करती है। स्मृति मी “अनादि- 
निधना नित्या०” ( सृष्टिके आरम्भमें खयंभूने अनादि, अनन्त, नियय और 
दिव्य वेदमयी वाणीका उत्सगे किया, जिससे अन्य सृष्टियोँ हुईं ) यही निर्देश 
करती है। वाणीका यह उत्सगे भी सम्प्रदायश्रवर्तनखरूप द्वी है, क्योंकि अनादि 
ओर अनन्त वाणीका दूसरे भ्रकारसे उत्सगे नहीं हो सकता। उसी प्रकार 
'नामरूपे च०” ( उस महेश्वरने आरम्भमें वेदशब्दोंसे ही भूतोंके नाम, 
रूप और सत्कर्मोंके अनुष्ठानमें प्रवृत्ति उत्पन्न की ) ओर 'सर्वेषां तु स नामानि०? 


नलिजतता। ४5% - अअनलओ- 
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रतनप्रभा 
विशतां शत्जाणां विश्वशब्दः । सर्वत्र सौभाग्ययुक्तानाम्‌ अभिसौभगशब्दः स्मारक 
इति छन्‍्दोगत्राह्षणवाक्याथेः । सः प्रजापतिमनसा वा त्रयीं मिथुनं समभवत्‌। 
मनो वाग्रप॑ मिथुन सम्भावितवान्‌ू। मनसा त्रयीप्रकाशितां सृष्टिमालोचितवान्‌ 
इत्यथः । “रश्मिरित्येवादित्यमर्जत” इत्यादिश्रतिः आदिशब्दाथः । सम्प्रदाय:--- 
त्वप्रभाका अनुवाद 
है। विश्व” शब्द स्तोश्नके अनन्तर प्रयुक्त दोनेवाले शल्रोंद्ा स्मारक है। “अभिसौभगा! 
शब्द सवेत्र सौभाग्ययुक्त प्रजाका स्मारक है। पभ्रजापतिने मनके साथ त्रयीरूप वार्णाका 


मिथुनभाव-संयोजन किया अथोत्‌ त्रयीसे प्रकाशित सश्टिकी मनसे आलोचन। की । “आदि” पदसे 
“रश्मिरित्येवा ०” (रश्मिपदका स्म्रणकर आदित्यकी ख्रष्टि कौ) इत्यादि वाक्य समझना चाहिए । 
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भाष्य 
'सर्वेषां तु स नामानि कमाणि च एथक्ए्थक । 
वेदशब्देम्य एवादों एथक्संस्थाश्र निर्ममे ॥ इति च | 
अपि च चिकीषिंतमर्थमनुतिष्ठंस्तय वाचक शब्द पूवे स्मृत्वा पश्चात्‌ 
तमरथमनुतिष्ठतीति सर्वेषां नः प्रत्यक्षमेतत्‌। तथा प्रजापतेरपि स्रष्डु सृष्टेः 
पूरे वेंदिकाः शब्दा मनसि प्रादुबभूव॒ु), पश्मात्तदनुगतानथोन्‌ ससर्जेति 
गम्यते। तथा च श्रुतिः--स भूरिति व्याहरत्‌ स भूमिमसृजत! 
( तै० ब्रा० २२२।४।२ ) इत्येवमादिका भ्रादिशब्देभ्य एवं मनसि प्रादु- 
भेतेभ्यो भ्ूरादिलोकान्‌ सृश्न दशेयति । 
किमात्मक पुनः शब्दममभिप्रेत्येदं शब्दप्रभवत्वमुच्यते ! स्फोटमित्याह। 
भाष्यका अनुवाद 
( उसने आरम्भमें सबके प्रथंकू-प्रथक्‌ नाम ओर कर्म एवं अवस्थाओंका वेद- 
शब्दोंसे ही निमोण किया ) ये स्मृतियां भी वेदशब्दसे ही सृष्टि दिखलाती हैं। 
और यह हम सब छोगोंको प्रयक्ष ही दिखाई देता है कि जब कोई पुरुष किसी 
वस्तुको बनाना चाहता है तब पहले उसके वाचक शब्दका स्मरण करता है और 
उसके पश्चात्‌ उस वस्तुको बनाता है। उसी प्रकार सृष्टि करनेवाले प्रजापतिके 
मनमें सष्टिसे पहले वेदिक शब्द प्रादुभूत हुए, उसके पश्चात्‌ शब्दके अनुगत 
अथॉ--वस्तुओंकी भी उसने रचना की, ऐसा समझा जाता है। उसी प्रकार 'स 
भूरिति०? ( उसने “भू” ऐसा उच्चारण करके प्ृथिवीकी सृष्टि की ) इल्यादि श्रुति 
मनमें प्रादुभूत हुए भू आदि शब्दोंसे ही भू आदि छोकोंकी सृष्टि दिखलछाती है । 
. शब्दसे जो जगतकी रृष्टि कही गई है, वह शब्दकों वर्णरूप मानकर कही 
रत्नप्रमा 
गुरुशिष्यपरम्पराध्ययनम्‌ । संस्थाः--अवस्थाः । प्रजापतिसृष्टि:, शब्दपूर्विका, 
सश्टित्वात्‌ , प्रत्यक्षपटादिवदिति प्रत्यक्षानुमानाभ्यामित्यस्य अर्थान्तरमाह-अपि चेति। 
अतःप्रभवत्वप्रसज्ञात्‌ शब्दस्वरूपं वक्‍तुम्‌ उक्तमाक्षिपति--किमात्मकमिति | 
वर्णरूपं तदतिरिक्तस्फोटरूप॑ वेति किंशब्दाथेः । तत्र वर्णानाम्‌ अनित्यत्वात्‌ स्फोटसख 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
सम्प्रदाय--गुरुशिष्यकी परम्परासे चलनेवाल्ा अध्ययन । संस्था--अवस्था । श्रत्यक्ष घटादि- 
रष्टिके समान प्रजापतिसष्टि शब्दपूर्विका है, क्योंकि वह भी सृष्टि है, इस प्रकार सूत्रस्थ 
्त्यक्षानुमानाभ्याम! पदका दूसरा अथे कहते ईैं--“अपि च” इत्यादिसे । शब्दसे जगतकी 
सुशटिके कथनके प्रसऩसे--सज्ञातिसे शब्दका स्वरूप स्पष्ट करनेके लिए पूरवीक्तका आक्षिप करते हैं--« 
«१ 
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भाष्य 
वर्णपक्ष हि तेपाध्ुत्पन्नप्रध्वंसित्वाशित्येभ्यः शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां 
प्रभव दृत्यनुपपतन्न॑ स्थात्‌। उत्पन्नप्वंसिनश्व वणाः, प्रत्युच्चारणमन्यथा 
चाञन्यथा च प्रतीयमानत्वात्‌ । तथाहि-अदृद्यमानो5पि पुरुषविशेषो<- 
ध्ययनध्वनिश्रवणादेव विशेषतों निधार्यते--देवदत्तोडयमधीते यज्ञदत्तोडय- 
मधीते इति । न चाय वर्णविषयोउ्न्यथात्वप्रत्ययो मिथ्याज्ञानम्‌ , 
भाष्यका अनुवाद 
गई है या स्फोटरूप मानकर ? वेयाकरण कहते हैं कि र्फोट मानकर कही गई 
है । यदि वर्णरूप शब्दसे सृष्टि मानी जाय तो वर्णोंके उत्पन्न और नष्ट होनेके 
कारण “नित्य शब्दोंसे देवता आदि व्यक्तियोंकी उत्पत्ति होती है, यह कथन असंगत 
हो जायगा। वर्ण उत्पन्न होते हैं ओर नष्ट होते हैं, क्योंकि प्रत्येक उच्चारणमें वे 
भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैँ, जेसे कि किसी अदृश्य पुरुषके अध्ययनकी ध्वनि सुननेसे 
ही यह विशेष रीतिसे निधारण किया जा सकता है कि यह देवदत्त अध्ययन कर 
रहा है या यज्ञदत्त । ओर वर्णमें होनेवाली भेद्प्रतीति मिथ्याज्ञान नहीं है, क्‍योंकि 





रल्ेग्रभा 
चाउसच्वात्‌ न जगद्धेतुलम्‌ इत्यक्षेपे द्वितीयपक्ष॑ं वैयाकरणो ग़ृढ्माति--स्फोटमिति । 
स्फुख्ते वर्णव्यज्यते इति स्फोटो वर्णव्यज्यो3र्थस्य व्यज्जको गवादिशब्दो नित्यः, 
तमभिप्रेत्य इदमुच्यते इति पूर्वणाउन्वयः | स एवं आद्यपक्ष दूषयति--वर्णति । 
सो5यं गकार इति प्रत्यभिज्ञया वर्णनित्यववसिद्धेनाइनुपपत्तिरित्यत आह-उत्पन्नेति । 
तारत्वमन्द्रतादिविरुद्धधर्म वत्त्वेन तारों गकारो मन्द्रो गकार इति प्रतीयमानगकार- 
रलप्रभाका अनुवाद 
“फकिमात्मकम्‌” इत्यादिसे। शब्द वणरूप हूँ अथवा उससे भिन्न स्फोटरूप है, यह “किम 
शब्दका अथे दे । इनमें वणके अनित्य होने और स्फोटके वेदान्तमतमें स्वीकृत न दोनेके 
कारण शब्द जगतूका द्ेतु नहीं है, ऐसा आक्षिप द्दोनेपर वैयाकरण द्वितीयपक्ष--रुफोटपक्षका 
प्रहण करते हैं--स्फोटम्‌” इत्यादिसि । 'स्फुल्यते वर्णव्येज्यते इति स्फोट: ( वर्णोसि व्यक्त 
दोनेवाला स्फोट कहलाता है ) इस व्युत्पत्तिसे वर्णसे व्यंग्य अथेका व्यंजक गो आदि शब्द 
स्फोट है, वह नित्य दे, उसीको शब्द मानकर यह कहा गया है, ऐसा पूवके साथ अन्वरय्य 
है। वैयाकरण प्रथम पक्षमें--शब्द वणरूप है, इस पक्षमें दोष दिखलाते हैं--.“बणे” 
इत्यादिसे । 'सोडयं गकारः” ( यह वद्दी गकार है ) इस तरह प्रत्यभिज्ञा द्ोती दे, अतः वर्ण 
नित्य हैं, यद्द सिद्ध दोनेपर कुछ अनुपपत्ति नहीं है, इसपर कहते हैं--“उत्पन्न” 
इत्यादि । ऊँचा गकार है, धीमा गकार है, इस प्रकार तारत्व, मन्दत्व आदि विरुद्ध धर्म 
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भाष्य 
बाधकप्रत्ययाभावात्‌। न च॒ वर्णेभ्यो5थोवगतियुक्ता, न श्लेकेको वर्णोड्थे 
प्रत्याययेत्‌ , व्यभिचारात्‌ । न च वर्णसमुदायप्रत्ययो5स्ति, ऋमवत्तताइणों- 
नाम्‌ । पूवपृवेवणोन्रुभवजनितसंस्कारसहितो न्त्यो वर्णो <थ प्रत्याययिष्यतीति 
भाष्यका अनुवाद 
उस प्रतीतिका कोई बाधक ज्ञान नहीं है। ओर वर्णोंसे अर्थकी अवगति भी नहीं 
हो सकती है। कारण कि एक-एक वर्ण अर्थ का ज्ञान नहीं करा सकता, क्योंकि 
अर्थज्ञान का व्यभिचार--अभाव है। उसी प्रकार वर्णके समुदायसे मी अर्थकी 
प्रतीति नहीं हो सकती, क्‍योंकि वर्ण ऋ्रमिक हैं । पूर्व-पूर्व वणके अनुभव-श्रवण- 
से उत्पन्न हुए संस्कारके साथ अन्दर वणे अर्थकी प्रतीति करावेगा, यदि ऐसा 
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रतनग्रभा 
स्य भेदानुमानात्‌ प्रत्यमिज्ञा गत्वजातिविषया इत्यथेः । ननु विरुद्धधर्मज्ञानं ध्वन्यु- 
पाधिक अम इत्यत आह--न चेति | तथा च वर्णानामनित्यत्वात्‌ न जगद्धेतुत्व- 
मिति भावः । किञ्च, तेषामथबोधकत्वायोगात्‌ स्फोटो5क्लीकाये इत्याह--न च॑ 
वर्णेभ्य इत्यादिना | व्यभिचारात्‌ एकस्माद्‌ वर्णादर्थप्रतीत्यदर्शनादू वर्णान्तर- 
वैयर्थ्यपूसब्नच्चेत्यर्थः | तर्हि वर्णानां समुदायो बोधक इत्याशडक्य क्षणिकानां स 
नास्‍तीत्याहइ--न चेति । वर्णानां स्वतः साहित्याभावेदपि संस्कारलक्षणापूर्वद्वारा 
साहित्यम्‌ आग्नेयादियागानामिव इति शझ्जते--पूर्वेति | किमय॑ संस्कारों वर्णजनि- 
तो$पूर्वाख्यः कश्चिदू, उत वर्णानुभवजनितो भावनाख्यः | ना55द्य:, मानाभावात्‌ । 
क्‍ रत्नप्रभाका अनुवाद 
प्रतीयमान गकारमें भेदका अनुमान होनेसे प्रत्यभिज्ञाकां विषय गत्वजाति है, 
वर्ण नहीं है ऐसा अथे दे। यदि कोई शंका करे कि तारत्व, भन्दत्व आदि जो 
विरुद्ध धम गकारमें प्रतीत द्वोते हैं, वे श्रमसे होते हैं, क्‍योंकि वे उपाधि (व्यंजक) भूत 
ध्वनिके धमम हैं ओर वणमें श्रमसे प्रतीत होते हैं, इसपर कहते हैं--““न च” इत्यादि । 
आशय यह कि इस प्रकार वर्णंके अनित्य होनेसे वे जगतके द्वेतु नहीं हो सकते 
हैं। ओर व अर्थक्ा बोध नहीं करा सकते हैं, इसालेए स्फोटका अंगीकार करना 
चाहिए, ऐसा कहते हैं--“न च्‌ वर्णेभ्य:” इत्यादेसे । “व्यभिचारात्‌.--क्योंकि एक वर्णसे 
अथंकी प्रतीति नहीं होती ओर दूसरे वर्ण व्यर्थ द्वोते हैं। तब वर्णोका समुदाय अरथबोधक 
दो, ऐसी आशंका करके वर्णोंके क्षणिक होनेके कारण उनका समुदाय द्वी नहीं हो सकता, ऐसा 
कद्दते हैं--““न च” इत्यादिसे । यद्यपि वर्णाका स्वतः समुदाय नहीं बन सकता, तो भी जैसे 
आग्नेय आदि यागोंका अपूवद्वारा समुदाय होता है, उसी भ्रकार संस्काररूप अपूवद्वारा वर्णाका 
समुदाय बन सकता है, ऐसी शंका करते हैं--पूवे” इत्यादिसि । क्‍या यह संस्कार वर्णोंसे 
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भाष्य 
यहच्येत । तजन्न। सम्बन्धग्रहणापेक्षो हि शब्दः स्वयं प्रतीयमानो<थे 
प्रत्याययेद्‌ धूमादिवत्‌। न च पूर्वपृवेवणानुभवजनितसंस्कारसहितसा अत्त्य- 
वर्णस्य प्रतीतिरस्ति, अप्रत्यक्षत्वात्‌ संस्काराणाम्‌ । कायेप्रत्यायितेः 
संस्कारे! सहितो3न्त्यो वर्णोथ प्रत्याययिष्यतीति चेत्‌, न, संस्कारकाये- 
भाष्यका अनुवाद 

कहो, तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि शब्द संकेतग्रहकी अपेक्षा रखता है, 
इसलिए धूम आदिके समान खयं प्रतीत होनेपर अथंकी प्रतीति करा सकता है । 
पूवे-पूवे वणेके अनुभवसे उत्पन्न हुए संस्कारके साथ अंत्य वणेकी प्रतीति ही नहीं 
हो सकती है, क्योंकि संस्कार अश्रद्यक्ष हैँ। यदि कोई कह्दे कि कार्येसे ज्ञापित 

संस्कारोंसे युक्त अंत वणे अथेकी प्रतीति करावेगा, यह कथन भी ठीक नहीं है, 


रतलग्रभा 


किश्च, अयम्‌ अज्ञातो ज्ञातो वा अर्थधीहेतुः ! ना55थ इत्याह-तन्नेति। संस्कारसहितः 
शब्दो ज्ञात एवं अर्थघीहेतुः, सम्बन्धग्रहणमपेक्ष्य बोधकत्वादू, धूमादिवत्‌ इत्यर्थः । 
ट्वितीये कि प्रत्यक्षेण ज्ञात उत कार्यलिज्ञेन ? नाथ इत्याह--न चेति । द्वितीय॑ 
शइझते--कार्येति | कार्यमू--अर्थ॑धीः; तस्यां जातायां संस्कारप्रत्ययः, तस्मिन्‌ जाते 
सा इति परस्पराश्रयेण दृूषयति--नेति । पदार्थसरणस्याइपि पदज्ञानानन्तर- 
भावित्वात्‌ तेन संस्कारसहितान्त्यवर्णात्मकपदस्य ज्ञानं न युक्तमित्यक्षरार्थ: | अपि- 
शब्द: परस्पराश्रयद्योतनाथेः। एतेन भावनासंस्कारपक्षोडपि निरस्तः। तस्व 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


उत्पन्न अपूरवेंसशक संस्कार है अथवा वर्णानुभवसे जन्य भावनासंज्ञक संस्कार है! प्रथम पक्ष 
ठीक नहीं है, क्योंके उसमें कोई प्रमाण नहीं है। और क्‍या यह संस्कार अज्ञात होकर अथका 
ज्ञान कराता दे या ज्ञात दोकर ? इनमें पथम पक्ष युक्त नहीं है, एसा कहते हैं--'तन्न” 
इत्यादिसि । संस्कारसद्दित शब्द ज्ञात द्वोकर द्वी अथेकी प्रतीति कराता है, क्योंकि वह 
धूमके समान संबन्धग्रहणकी अपेक्षा रखकर ही बोधक द्वोता है, ऐसा अनुमान है। यदि 
संस्कार ज्ञात होकर अथकी प्रतीति कराता है, तो वह प्रल्यक्षसे ज्ञात होता दै अथवा कार्ये- 
रूप लिश्से १ प्रथम पक्ष युक्त नहीं, ऐसा कद्ते दें--““न च” हत्यादिसे । दूसरे पक्षकी 
इंका करते हैं--“कार्य” इत्यादेसे। काये--अथज्ञान, अथज्ञान दनेप्र संस्कारज्ञान होता 
है और संस्कारज्ञान होनेपर अथज्ञान द्वोता है, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोषसे उसका निरा- 
करण करते दैं--“न” इत्यादेसे । अक्षरार्थ यह है कि पदार्थस्मरण पदज्ञानके अनन्तर 
होता हे, इसलिए संस्कारसद्वित अत्यवर्णात्मक पदका ज्ञान स्मरणसे नहीं दोता। "“संस्कार- 
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भराष्य 
स्याउपि स्मरणसथ क्रमंवर्तित्वात्‌। तस्मात्‌ स्फोट एवं शब्द:। स॑ 
चैकेकवर्ण प्रत्ययाहितसंस्कारबीजेन्त्यवर्ण प्र्ययजनितपरिपाके प्रत्ययिन्येक- 
भाष्यका अनुवाद 
क्योंकि संस्कारका काये स्मरण भी क्रमिक है, इसलिए स्फोट ही शब्द 
है। एक-एक वणेकी प्रतीतिने जिसमें संस्काररूप बीज डाढा है ओर 
अंत वर्णकी प्रतीतिने जिसमें परिपाक उत्पन्न किया है, ऐसे चित्तमें एक प्रतीतिके 








वर्णस्मृतिमात्रहेतुत्वेन अर्थधीहेतुलायोगात्‌ । न चा5न्त्यवर्णसाहित्याद्‌ अर्थघीहेतुलवम्‌, 
केवल्संस्कारस्य तु ॒व्णस्मृतिहेतुत्तवमिति वाच्यम्‌ | अर्थपीपूवेकाले भावनाया 
ज्ञानाभावेन अरथधीहेतुत्वायोगात्‌ । न च वर्णस्मरणेन अनुमिता सा अन्त्यवर्णसहिता 
अर्थधीहेतुः इति वाच्यम्‌ | तत्कार्यसस्‍्य क्रमिकस्य वर्णस्मरणस्या5पि अन्त्यवर्णानुभवान- 
न्तरभावित्वेन तेन अनुमितभावनानाम्‌ अन्त्यवर्णसाहित्याभावाद्‌ इति भावः | वर्णानाम्‌ 
अर्थबोधकत्वासम्मवे फलमाह--तस्मादिति। स्फोटेडपि कि मानम्‌ इत्याशइय एक 
पदमिति प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ इत्याह--स चेति। यथा रलतत्त्वं बहुभिश्चाक्षुपप्रत्ययेः स्फुटं 
भासते, तथा गवादिपदस्फोटो गकाराग्रेकेकवर्णक्ृतप्रत्ययेः स्फोटविषयेः आहिताः 
संस्कारा बीज यस्मिन्‌ चित्ते तस्मिन्‌ अन्त्यवर्णक्ृतप्रत्ययेन जनितः परिपाकोडन्त्यः 
संस्कारो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ प्रत्ययिनि चित्ते एक गौरिति पदम्‌ इति प्रत्ययः प्रत्यक्ष: 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
कार्यस्यापि” का 'अपि! पद अन्योन्याश्रयका द्योतक है। इससे भावनासंस्कारपक्षका भी 
निराकरण हो गया, क्योंकि उससे केवल वणस्म्रति ही द्ोती है, इसलिए वह अथ-प्रतीतिका 
देतु नहीं हों सकता। और केवल संस्कार वणस्मृतिका देतु है और अंत्यवणसद्दित होने- 
से वही अर्थ-प्रतीतिका हेतु है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंके अथ-प्रतीति हनिसे 
पहले भावनाका ज्ञान नहीं होता, इसालिए वह अर्थप्रतीतिका हेतु नहीं दो सकता। वणस्मरणसे 
अनुमित भावना अत्यवर्णसाइत होकर अथ प्रतीतिमें हेतु होती हे, यह कथन भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि भावनाका काये--कमिक स्मरण भी अंत्यवर्णके अनुभवके बाद होता है, इसलिए 
उस वर्णस्मरणसे अनुमित भावनाओंका अंत्यवणके साथ सहयोग नहीं होता, ऐसा अथ है । 
वणे अथबोधक नहीं है, यह सिद्ध दोनेपर प्राप्त फल कहते हैं--“तस्माद” इत्यादिसे। 
सस्‍्फोटमें भी क्‍या प्रमाण है, ऐसी आशड्डा करके “स च” इत्यादिसे कहते हैं कि एक पद 
है? यद्द जो ज्ञान द्ोता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है । जैसे रत्नोंकी यथार्थंता बहुत बार देखनेसे 
स्पष्टतया प्रतीत होती है, उसी प्रकार गकार आदि प्रत्येक वर्णोकी प्रतीति द्वारा जिस चित्तमें 
स्फोटविषयक संस्काररूप बीज डाला गया है और अंत्यवणके ज्ञान द्वारा जिसमें परिपाक-- 
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साष्य 
प्रत्ययविषयतया झटिति प्रत्यवभासते । न चा5यमेकप्त्ययो वर्णविषया 
स्मृति, वर्णानामनेकत्वादेकप्रत्यय विषयत्वानुपपत्तेः । तस्थ च प्रत्युच्चारणं 
प्रत्यभिज्ञायमानल्वान्नित्यवम्‌ , मेदप्रत्ययस्य वर्णविषयत्वात्‌ । तस्मा- 
बित्याच्छब्दात्‌ स्फोटरूपादभिधायकात्‌ क्रियाकारकफललक्षणं जगदमि- 


धेयभूत प्रभवतीति । 








भ्रष्यका अनुवाद 
विषयरूपसे बह स्फोट झट प्रकट होता है। और यह एक प्रतीति वणविषयक 
स्मृति नहीं है, क्योंकि वणे अनेक होनेसे एक प्रतीतिके विषय नहीं हो सकते । 
प्रत्येक उच्चारणमें उसकी प्रद्यभिज्ञा होती है, अतः वह नित्य है, भेद्प्रतीति 
तो वर्णांसे संबन्ध रखती है। इसलिए स्फोटरूप नित्य वाचक शब्दसे क्रिया, 
कारक और फलरूप जगत्‌ उत्पन्न होता है। 
रत्नग्रभा 
तद्विषयतया स्पष्टम्‌ अवभासते हत्यर्थ: | अनेन वर्णान्वयव्यतिरिकयो: स्फोटज्ञाने5- 
न्यथासिद्धिः । न च एकस्माद्‌ वर्णात्‌ सम्यक्‌ स्फोटाभिव्यक्ति:, येन वर्णान्तरवैयश्य्यम्‌ , 
किन्तु रलतत्त्ववत्‌ बहुप्रत्ययसंस्क्ृते चित्ते सम्यक्‌ स्फोटाभिव्यक्तिरित्युक्त भवति। 
ननु एक पदम्‌ , एक वाक्यमिति प्रत्ययः पदवाक्यरफोटयोन प्रमाणम, तस्य 
वर्णसमूहालम्बनस्मृतित्वाद्‌ इत्याशडक्य निषेधति--न चेति । स्फोटस्य जगद्धे- 
तुत्वायथ नित्यववमाह--तस्य चेति । ननु तदेवेद॑ पदमिति प्रत्यभिज्ञा अमः, 
उदात्तादिभेद्प्रत्ययाद्‌ इत्यत आह--मभेदेति | 
रलप्रभाका अनुवाद 

अंत्यसंस्कार उत्पन्न हुआ है, उस चित्तमें 'गोःः यह एक पद है! ऐसी भ्रताति जो प्रत्यक्ष है 
उसके विषयरूपसे स्फोट स्पष्ट भासता हैं, ऐसा अथ हे। इससे--वर्णोके अन्वयव्यततररेक, 
स्फोटज्ञानमें उपयोग द्ोनेसे, शाब्दबोधमें अन्यथा सिद्ध हैं। तथा एक वर्णसे स्फोटकी सम्यक्‌ 
अभिव्याक्ते नहीं होती जिससे कि द्वि्ताय आदि वण व्यर्थ हो जायं, परन्तु रत्नछे समान 
बहुत ज्ञान होनेसे संस्कृत चित्तमें सम्यक्‌ स्फोटकी अभिव्यक्ति द्वोती हे,--ऐसा उक्त होता 
है। परन्तु एक पद ओर एक वाक्य, ऐसी प्रतीतियाँ पदस्फाट और वाक्यस्फोटकी साधक 
नहीं हैं, क्‍योंकि यद्द प्रतीति वर्णोकी समूहालम्बनात्मेक स्मृति है, ऐसी आशड्ज करके निषेध 
करते दें--“न च” दृत्यादिसे । स्फोंटकों जगतका देतु बननेके लिए उसे नित्य कहते 
हैं. 'तस्य च” इत्यादिसे । परन्तु 'वही एऋ पद है' ऐसी प्रत्यभिज्ञा श्रम है, क्योंकि उदात्त 
आदि भेदकी प्रतीति होती है, इसपर कद्दते हें---“'भेद”” इत्यादि । 
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१ नानाप्रकारतानिरूपित नाना मुख्यविशेष्यक शान अथांत्‌ अनेक बस्तुका एक शान । 
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भ्राष्य 


'वर्णा एव तु शब्द: हति भगवालुपवर्षः , ननृत्पन्नप्रध्वंसित्व वर्णा- 
नापुक्तम , न, त एवेति प्रत्यभिज्ञानात्‌। सादश्यात्‌ प्रत्यभिज्ञान् केशा- 
दिष्विवेति चेत, न, परत्यभिज्ञानस्य प्रमाणान्तरेण बाधानुपपत्तेः । 

प्रत्यभिज्ञानमाकृतिनिमित्तमिति चेत्‌ , न, व्यक्तिप्रत्यभिज्ञानात्‌। यदि 

भाष्यका अनुवाद 
भगवान उपवर्ष कहते हैं कि वर्ण ही शब्द हैं। वर्णोकी उत्पत्ति और 
विनाश होता है, यह जो पीछे कहा गया है, वह ठीक नहीं है, क्‍योंकि वे ही 
वर्ण हैं, ऐसी प्रद्यभिज्ञा होती है। जेसे साहइ्यसे छिन्नप्ररूढ केश आदियें प्रत्य- 
भिज्ञा होती है, वेसे ही वर्णोमें मी प्रत्यभिज्ञा होती है, यह कथन ठीक नहीं 
है, क्‍योंकि यहां प्रयभिज्ञाका बाधक कोई प्रमाण नहीं है । प्रद्यभिज्ञाका कारण 
आकृति--ज्ञाति है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि व्यक्तिका प्रत्यभिज्ञान होता है। 
रब्रप्रभा 

आचार्यसम्प्रदायोक्तिपूर्वक॑ सिद्धान्तयति--वर्णा एवेति । वर्णातिरिक्तस्फोटा- 
त्मकशब्दस्य अनुभवानारोहात्‌ इत्यर्थः:। साहश्यदोषाद इय॑ आन्तिरिति शझते-- 
साच्श्यादिति। वपनानन्तरं त एवं इमे केशा इति घी: आन्तिरिति युक्तम्‌ , भेदधी- 
विरोधात्‌। स एवा.इयं वर्ण इति धीस्तु प्रमैव बाधकाभावाद इत्याहइ--नेति । गोत्वा- 
दिप्रत्यभिज्ञावद्‌ वर्णेषु प्रत्यभिज्ञा गत्वादिविषया इति शझ्ते--प्रत्यभिज्ञानमिति। 
व्यक्तिभेदे सिद्ध प्रत्यभिज्ञाया जातिविषयत्वं स्वात्‌, यक्त्वया पीत॑ जरूं तदेव मया 
पीतमित्यादी, न तथा इह व्यक्तिभेदः सिद्ध इति परिहरति-न व्यक्तीति। 

। र्रप्रभाका अनुवाद 

आचार्यसंग्रदाय कद्दते हुए सिद्धान्त कद्दते हैं--““वर्णो एव” इत्यादिसे | तात्पर्य यह कि 
वर्णंसे अन्य स्फोटात्मक शब्द अनुभवमें आरूढ नहीं होता। वह्दी वर्ण हे, ऐसी जो प्रत्यभिज्ञा 
होती हे, वद साहश्यदोषसे भ्रान्ति दे, ऐसी शझ्ढा करते हैं--'साहद्यात्‌” इत्यादिसे । इजामत 
करनेके पश्चात्‌ वे ही ये केश हैं, ऐसी प्रतीति भ्रान्ति है, क्योंकि इस प्रत्याभिज्ञाका भेद प्रत्यक्ष 
बाधक है, ये केश वे द्वी नहीं है, किन्तु उनके सदश हैं, इस प्रकार केशोंमें भेदप्रतीति स्पष्ट 
है, परन्तु 'वही यह वणे है” यह प्रतीति तो प्रमा द्दी दे, क्योंकि इस ज्ञानका कोई बाधक 
नहीं है, ऐसा कद्दते हैं--““न” इत्यादिसे । जैसे गो की प्रत्यभिज्ञा गोत्वनिमित्तसे द्ोती है, 
उसी प्रकार वर्णोकी अत्यभिज्ञा गत्व आदि जातिके निमित्तसे होती है, ऐसी शह्करा करते 
हैं-प्रद्मभिशानम्‌” इत्यादिसे । व्यक्तिमेद सिद्ध द्वोनेपर प्रत्यभिज्ञा जातिनिमित्तक द्वो सकती 
हैं, जेसे 'जो तुमने जल पिया, वही मेने पिया” इवत्यादिमें दे, परन्तु यहां उस तरह व्यक्ति- 
भेद सिद्ध नहीं है, इस प्रकार शह्बकाका परिहार करते हैं--“न व्यक्ति” इत्यादिसे। 
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भाष्य 
हि प्रत्युचारणं गवादिव्यक्तिवदन्या अन्या वर्णव्यक्तयः प्रतीयेरन , तत 
आकृतिनिमित्त प्रत्यभिज्नानं स्थात्‌; न त्वेतदर्िति; वर्णव्यक्तय एवं हि 
प्रत्युचारण प्रत्यभिज्ञायन्ते | दिगोशब्द उच्चारित इति हि प्रतिपत्तिन तु 
दो गोशब्दाविति । नन्नु वर्णा अप्युचारणभेदेन भिन्नाः प्रतीयन्ते, देव- 
दत्तयज्ञदत्तयोरध्ययन ध्वनिश्रवणादेव भेदप्रतीतेरित्युक्तम्‌ । अत्रा- 
5मिधीयते--सति वर्णविषये निश्चिते प्रत्यभिज्ञाने संयोगविभागा- 
भिव्यड्र थत्वाद्‌ वर्णानामभिव्यश्जकवैचित्र्यनिमित्तो5य॑ वर्णविषयों विचित्रः 
प्रत्ययो न खरूपनिमित्त:। अपि च वर्णव्यक्तिभेदवादिना5पि प्रत्यभिज्ञान- 
भाष्यका अनवाद 
यदि प्रत्येक उच्चारणमें गो आदि व्यक्तिके समान अन्य-अन्य वर्णव्यक्तिकी प्रतीति 
हो, तो यह माना जा सकता है कि प्रत्यभिज्ञा जातिनिमित्तक है, परन्तु ऐसा नहीं 
है, क्योंकि प्रत्येक उच्चारणमें वर्णव्यक्तिकी ही प्रत्यभिज्ञा होती है। दो बार “गो 
शब्दका उच्चारण किया, ऐसी प्रतीति होती है, न कि दो गोशब्दोंका उच्चारण किया । 
परन्तु उच्चारणभेदसे वर्ण मी भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, क्योंकि देवदत्त और यश्ञ- 
दत्तकी अध्ययन ध्वनि सुननेसे उनका भेद प्रतीत होता है, ऐसा कद्दा गया है। इस 
पर कहते हैं--प्रयभिज्ञान वर्णसम्बन्धी है, यह निश्चित होनेपर प्रतीत होता दे कि 
[ ताछु आदि स्थानोंके साथ कोष्ठस्थ वायुके ] संयोग ओर विभागसे वर्णोकी 
अभिव्यक्ति होनेके कारण वर्णा्में जो बैलक्षण्यकी प्रतीति होती है, उसका निमित्त 
अभिव्यजक--वायुके संयोग ओर विभागकी विचित्रता है, स्वरूपकी विचित्रता नहीं 
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न त्वेतदिति । व्यक्तयन्यत्ज्ञानम्‌ इत्यथैः। उदात्तत्वादिविरुद्धधर्मत्वादू व्यक्ति मेदो- 
5नुमानसिद्ध इति अनुवदति-नन्विति । भेदप्रत्ययस्य कुम्मकूपाकाश मेदप्त्ययवद्‌ 
औपाधिकमेदविषयलाद्‌ अन्यथासिद्धिः अनन्यथासिद्धव्यक्तयेक्यप्रत्यमिज्ञया निरपे- 
क्षखरूपालम्बनया बाघ इत्युत्तमाह--अत्रेति | ताल्वादिदेशैः कोष्ठसवायुसंयोग- 
रत्रभाका अनुवाद 
“न लेतत्‌” इद्यादि ।  'एतत'--अन्यवर्णव्यक्तिका ज्ञान । वणमें उदात्तत्व आदि 
विरुद्ध धमंके रहनेसे व्यक्तिमेद अनुमानसे सिद्ध हे, पीछे कही. गई इस शक्ाका 
अनुवाद करते हैं--“ननु” इत्यादेसे । जैसे कुंभाकाश, कृपाकाश, यह प्रतीति उपा- 
घिमेदके कारण दोती दे, उसी प्रकार वर्णो्में भेदप्रतीति उपाधिके कारण है, 
इससे वह अन्यथासिद्ध है, इसलिए एक ही व्यक्ति है, ऐसी जो प्रत्यभिज्ञा निरपेक्ष वर्णस्वरुपके 
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भाष्य 


सिद्धये वर्णाकृतयः कल्पयितव्या।। तासु च परोपाधिको मेदप्रत्यय 
इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ , तद्र॑ वर्णव्यक्तिष्वेव परोपाधिको भेद्प्रत्यय!, स्व- 
रूपनिमित्तं च प्रत्यभिज्ञानमिति कल्पनालाघवमू। एप एवं च वर्णविषयस्य 
भेदप्रत्ययस्य बाधकः प्रत्ययो यत्पत्यभिज्ञानम्‌ | कर्थ ब्लेकस्मिन्‌ काले 
भाष्यका अनुवाद 
है। ओर वर्णव्यक्तियाँफो भिन्न माननेवालेको भी प्रद्यभिज्ञाकी सिद्धिके लिए 
वर्णाकी जातियोंकी कल्पना करनी पड़ेगी ओर उनमें भेद्प्रतीति अन्य उपाधिसे 
होती है, ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा । इससे तो यही मानना अच्छा है कि वर्ण- 
व्यक्तियोंमें ही अन्य उपाधिसे भेदप्रतीति होती है ओर प्रतद्यभिज्ञा स्वरूपसे ही 
होती है, इसमें कल्पनाछाघव भी है। वर्णोकी प्रत्यभिज्ञा ही उनमें भेदप्रतीतिका 
बाध करनेवाला प्रद्यय है । एक ही कालमें बहुत लोगोंसे उच्चारित एक ही गकार 
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रत्नम्रभा 
विभागाभ्यां विचित्राभ्यां व्यक्यत्वाद्‌ वर्णेषु वेवित्यधीः इत्मथंः | कल्पनागोरवाच्च 
वर्णषु खतो भेदो नाइस्तीत्याह--अपि चेति | अनन्ताः गकारादिव्यक्तयः, तासु 
प्रत्यभिज्ञानाथ गत्वादिजातय:, तासु चोदात्तत्वादिभेदस्य औपाधिकत्वमिति कल्पनादू 
वरं वर्णव्यक्तिभेदमात्रस्य औपाधिकत्वकल्पनमिति व्यक्तदानन्त्यस्थ जातीनां च 
कहपनम्‌ अयुक्तमित्यथ: । ननु भेदस्य बाधकाभावात्‌ न ओपाधिकत्वमित्यत आह- 
एष हति | अस्तु तहिं प्रत्ययद्वयप्रामाण्याय मेदामिदयो: सत्यत्वं तत्रा55ह--कर्थ 
हीति। उभयोरेकत्र विरोधादू भेद ओपाधिक एवं इत्यर्थ:। ननु वायुसंयोगादेः 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
आल्म्बनसे होतीं हैं ओर जे। अन्यथासिद्ध नहीं है, उस प्रत्यमिज्ञास भदप्रतीतिका बोध 
होता है, इस प्रकार शंकाका उत्तर कहते हँ--“अत्र'” इत्यादिसि । आशय यद्द कि ताल आदि 
देशोके साथ नाभिमें स्थित वायुके विलक्षण संयोग ओर विभागोंसे वण व्यंग्य होते हं, इसलिए 
वायुमें स्थित उदात्तत्व आदि विविन्नताकी उनमें प्रतीति होती ह । और कल्पनामें गोरव 
होनेके कारण भी वणमें स्वतः भद नहीं दे, ऐसा कद्दते दं--- अपि च” इत्यादिसे । अनन्त 
गकार आदि व्यक्तियों हैं, उनमें प्रत्यभिज्ञांक लिए गत्व आदि जातियाँ हं ओर उनमें उदात्तल 
आदि भेद औपाधिक हैं, ऐसी गुरु कल्पनाकी अपेक्षा केवल वणव्यक्तिका भद औपाधिक है, 
यह लघु कल्पना ही अधिक उपयुक्त है, अनन्त व्यक्तियों और जातियोंकी कल्पना करना ठीक 
नहीं है, ऐसा अथे है । यदि कोई शंका करे कि बाधक कोई न होनेके कारण भेदकी ओऔपाधिक 
मानना आवश्यक नहीं है, इसका समाधान कहते दें-- एष” इत्यादिसे। तब दोनों 
प्रतीतियोंके प्रामाण्यके लिए भेद और अभेद दोनोंको सत्य मानो, इसपर कहते ई--- 
८७ 







६८८ ब्रक्षसृत्र ( भ० है पा० है 


नमन न नमन नमन नमन मनन तनमन मनन मनन न मनन न नमन कक कक कम कक न न नम सल्कम् खमम्म््म्य्स््स््ट्ट््टः बढ अल तट 3 हा ा5ट575.क्‍5.. ६.5. 









>> लत 3 > 3 3 तन 3 आह जल आल अध अत जल 2. 5. 53.5 5 3.ट अ.। 5.ञध 5-८४ 


भाष्य 
बहनामुचारयतामेक एव सन्‌ गकारो युगपदनेकरूपः स्यात्‌--उदात्त- 
शा्तुदात्तश्न॒ स्वरितश्र सानुनासिकथ निरतुनासिकश्न इति। अथवा 
ध्वनिकृतो5य भेदप्रत्ययो न वर्णक्ृत इत्यदोष! | कः पुनरयय ध्वनिनोम 
यो द्रादाकर्णयतो वर्णविवेकमप्रतिपद्यमानस्य कर्णपथमवतरति, श्रत्या- 
सीदतश्र पड़म॒दुत्वादिभेदं॑ वर्णेष्वासज्ञयति । तज्निबन्धनाओ्रोदात्तादयों 
विशेषा न वर्णखरूपनिवन्धनाः । वणोनां प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायमान- 
भाष्यका अनुवाद 
एक ही समयमें उदात्त, अनुदात्त, रवरित, सानुनासिक और निरनुनासिक भेदसे 
अनेकरूप किस प्रकार हो सकेगा । अथवा यह भेद्प्रतीति ध्वनिके भेदसे होती 
है, वर्णके भेदसे नहीं होती, इसलिए दोष नहीं है। ध्वनि किसको कहते हैं ? 
दूरसे सुननेके कारण वणभेदको नहीं समझनेवालेके कानमें जो प्रविष्ट होती है 
ओर पाससे सुननेवालेके लिए पदुत्व, मृदुत्व आदि भेदोंका वर्णोंमें आरोप 
करती है, वह ध्वनि है । उससे उदात्त आदि विशेष उत्पन्न होते हैं, वणेस्वरूपसे 
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रतनपग्रभा 
अतीन्द्रियत्वान्न॒ तद्गतवैचितर्यस्य उदात्तत्वादे: वर्णेषु प्रत्यक्षारोपः. सम्भवति 
इति अरुचि वदिष्यनू खमतमाह--अथवेति । ध्वनिधर्मा उदात्तत्वादयो 
ध्वन्यमेदाध्यासादू वर्णेषु भान्ति हत्यथेः । प्रश्नपूर्वक ध्वनिस्वरूपमाह-- 
क इति । अवतरति स ध्वनिरिति शेष:। वणातिरिक्तः शब्दः ध्वनि- 
रित्यथेंः । समीप॑ गतस्य पुंसः तारत्वमन्दत्वादिधर्मान्‌ स्वगतान्‌ वर्णबु स एव 
आरोपयतीत्याह--प्रत्यासीदतश्चेति । आदिपदं॑ विवृणोति--तदिति । 
रत्नमभाका अनुवाद 
“कथं हि? इत्यादि । अथांत्‌ भेद और अमभद दोनों एक जगह नहीं रह सकते, अतः 
भेद ओपाधिक ही है। यदि कोई कद्टे कि वायुसंयोग आदि अतीन्द्रिय हैं, अतः उनमें 
रहनेवाले उदात्तत्व आदिका जो वैचित्न्य है, उसका वर्णामें प्रत्यक्ष आरोप संभव नहीं है, ऐसी 
अरुचि भाष्यकार कहेंगे, उरस्रीके अनुसार अपना मत कहते हैं--“अथवा” इत्यादिसे । अथोव्‌ 
ध्वनिका वणमें अभेदाध्यास होनेसे उदात्तत्व आदि ध्वनिके धम वर्णोमें प्रतीत होते हैं । 
प्रशनपूवंक ध्वनिका स्वरूप कहते हैं--““कः” इत्यादिसि। “अवतरति'के बाद 'स ध्वनिः” 
( वह ध्वनि है ) इतना शेष समझना चाहिए । वणसे भिन्न शब्द ध्वनि है, ऐसा अथ है । 
समीपस्थ पुरुषके कर्णगोचर ध्वनि तारत्व, मन्दत्व आदि अपने धर्मोका अपने आप वर्णोमें 
आरोप करती है, ऐसा कहते हैं--“प्रत्यासीदतश्च” इत्यादिसे । 'पढुमदुत्वादि! के आदि' 
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भाष्य 
त्वात्‌। एवं च सति सालम्बना एबंत उदात्तादिग्रत्यया भविष्यन्ति, 
इतरथा हि वर्णानां प्रत्यभिज्ञायमानानां निर्भेदत्वात्‌ संयोगविभागक्ृता 
उदात्तादिविशज्ेषा: कल्पेरन्‌ । संयोगविभागानां चाअप्रत्यक्षत्वान्न तदा- 
श्रया विशेषा वर्णेष्वध्यवसितुं शक्यन्त इत्यतो निरालम्बना एवेत उदा- 
त्तादिप्रत्ययाः स्पु:। अपि च नवैतदभिनिवेश्व्यम्‌-उदात्तादिभेदेन वणोनां 

भाष्यका अनुवाद 

उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि वर्णोंका प्रत्येक उच्चारणमें प्रद्मभिज्ञान होता है। ऐसा होने से 
उदात्त आदि प्रतीतियां आलम्बनसहित होंगी । अन्यथा वर्णोंकी प्रयभिज्ञा होनेके 
कारण उनमें भेद न होनेसे उदात्त आदि विशेष--भेद संयोग ओर विभागसे होते 
हैं, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी । संयोग और विभाग अप्रल्यक्ष हैं, अतः वर्णो्मे 
उनके भेदका आरोप नहीं किया जा सकता, इससे यह उदात्त आदि प्रतीति निराधार 
ही हो जायगी । और वर्णाकी “वही यह गकार है” ऐसी प्रद्मभिज्ञा होती है, इससे 
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रतनपभा 
ननु अव्यक्तवर्ण एव ध्वनिः न अतिरिक्त इत्यत आह--वर्णानामिति । प्रत्युचारण 
वर्णा अनुवर्तन्ते ध्वनिव्यावतते इति भेद इत्यथेः। अन्यथा वाचिकेषु जप्यवर्णेषु 
अव्यक्तेषु ध्वनिबुद्धिः स्थादू, दुन्दुभ्यादिध्वनों शब्दत्वमात्रेण ग्रृद्ममाणे अयम- 
व्यक्तो वर्ण इति धीः स्यादिति मन्तव्यम् । एवं ध्वन्युपाधिकत्वे स्वमते गुणं वदन्‌ 
वायूपाधिकत्वे पूर्वोक्ताम्‌ अरुचि दर्शयति--एवं चेत्यादिना । अस्तु को दोषः, 
तत्राउपह--संयोगेति । वायुसंयोगादेः अश्रावणत्वात्‌ इत्यथः । तस्मात्‌ श्रावण- 
ध्वनिरेव उदात्तत्वाद्यारापोपाधिरिति भावः। एवं विरुद्धधर्मकध्वनीनां भेदेडपि 
रत्नश्रभाका अनुवाद 
पदका विवरण करते हैं--“तद्‌”” इत्यादिसे । यदि कोई कद्दे कि अव्यक्त वण ही ध्वनि है, उससे 
भिन्न नहीं है, इसपर कहते हं--'वर्णानाम”” इत्यादि। अथोत्‌ प्रत्येक उच्चारणमें वर्णांकी अनुश्रात्त 
होती है और ध्वनिकी अनुबृत्ति नहीं होती, इससे ध्वनि और वणमें भद है | यदि ऐसा न हो तो 
अवचिक जपमें जो अव्यक्त वर्ण हैं, उनमें ध्वनिबुद्धि हो जायगी और दुन्दुमि आदिकी 
ध्वनि जो केवल शब्दरूपसे सुनी जाती है उसमें 'यह अव्यक्त वण है! ऐसी बुद्धि 
हो जायगी । इस भ्रकार ध्वनिकों उपाधि माननेपर स्वमतमें लाभ कद्दते हुए भाष्यकार वायुका 
उपाधि माननेमें पूर्वोक्त अरुचि दिखलाते हैं---एवं च”” इत्यादिसे । भले ऐसा द्वो, उसमें दोष 
क्या है, इसपर कहते हैं--“संयोग”” इत्यादि । [ अप्रत्यक्षत्वात्‌ | अर्थात्‌ वायु-संयोग आदिके 
श्रवणगोचर न द्वोनेके कारण । इसलिए श्रवणगं।चर ध्वनि ही बर्णोमें उदात्तत्व आदिके आरोपमें 
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भाष्य 


प्रत्यभिज्ञायमानानां भेदो भवेत्‌ इति। नद्यन्यस्य भेदेना5न्यस्या5 मिद्यमानर्य 
भेदों भवितुमहेति । नहि व्यक्तिमेदेन जाति भिन्नां मन्यन्ते | वर्णेभ्य- 
श्रा्र्थप्रतीते! सम्भवात्‌ स्फोटकल्पनाइ्नथिका | न कल्पयाम्यहं स्फोर्ट 
प्रत्यक्षमेव त्वेममवगच्छामि, एकेकवर्णग्रहणाहितसंस्कारायां बुद्धों झटिति 
भाष्यका अनुवाद 
उदात्त आदि भेदोंसे उनका भेद होगा, ऐसा आग्रह करना ठीक नहीं है, क्योंकि एकके 
भेदसे दूसरे अभिन्न पदार्थका भेद नहीं हो सकता। व्यक्तिके भेदसे जाति भिन्न 
है, ऐसा कोई भी नहीं मानता | ओर वर्णोंसे अर्थप्रतीतिका संभव होनेसे स्फोटकी 
कल्पना व्यर्थ है। में स्फोटकी कल्पना नहीं करता, किन्तु उसका मुझे प्रयक्ष 
अनुभव हो रहा है, क्योंकि एक-एक वणेके ग्रहणसे जिसमें संस्कार हुआ है 
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र्लप्रभा 
न तेषु अनुगता वर्णा भिय्न्ते इति उक्तम, तदेव दृष्टान्तेन द्रद्यति--अपि 
चेति | यथा खण्डमुण्डादिविरुद्धानेकव्यक्तिषु अभिन्न गोखम्‌, तथा ध्वनिषु 
वर्णा अभिन्ना एवं इत्यथेः । उदात्तादिध्वैनिः, तदुभेदेन हेतुना वर्णानामपि इति 
योजना | ग्रत्यभिज्ञाविरोधादिति अक्षराथ:। यद्वा, उदात्तच्ादिभेद्विशिष्टतया 
प्रत्यभिज्ञायमानलाद्‌ वर्णानां भेद इत्याशड़डां दृष्टान्तेन निरस्यति--अपि चेति । 
वर्णानां खाधित्वं प्रसाध्य तेषामेव वाचकत्वं वक्‍तुं स्फो्ट विघटयति-वर्णेम्यश्रेति । 
कल्पनामसहमान आशइ्तते--नेति । चक्लुषा दर्षणयुक्तायां बुद्धो मुखवत्‌ श्रोत्रेण 
वर्णयुक्तायां बुद्धों विनेष हेत्वन्तरं स्फोटः प्रल्मक्ष इत्याह--झटितीति । यस्यां 
रलप्रभाका अनुवाद 
कारण हैं यह तात्पय है । इस प्रकार विरुद्ध धमंवाली ध्वनिके भिन्न होनेपर भी उसमें अनुगत 
वर्ण भिन्न नहीं द्वोते, ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसीको दृष्टान्तसे हृढ करते हैं--““अपि च"” 
इत्यादिसे । जेसे खण्ड-मुण्ड आदि विरुद्ध-परस्पर भिन्न अनेक गोंव्यक्तियोंमें गोत्व अभिन्न है, वैसे 
ध्वनिममें वण. अभिन्न ही हैं, ऐसा अर है। उदात्त आदि--ध्वनि । थ्वनिभेदरूप कारणसे 
वर्णाका भी भेद हो, ऐसी योजना करनी चाहिए। अथवा उदात्तत्व आदि भेदोंसे विशिष्ट- 
रूपसे ज्ञात होनेके कारण वर्ण भिन्न हें, इस आशइ्लाका दृष्टन्तपूवेक निरसन करते हैं- 
“अपि च” इत्यादिसे । प्रत्यभिज्ञासे वर्णाका नित्यत्व सिद्ध करके उनको ही वाचक कहनेके 
लिए स्फोटका निराकरण करते हैं--“वरणैभ्यश्व”” इत्यादेसे। कल्पनाको न सहता हुआ 
वादी आशड्ढा करता दै--“न” इत्यादिसे। जैसे नेन्न द्वारा दपेणयुक्त बुद्धिमें मुखका प्रत्यक्ष 
होता है, वैसे ही श्रोत्र द्वारा वणयुक्त बुद्धिमें अन्य द्वेतुके बिना द्टी स्फोटका प्रत्यक्ष होता है, 
ऐसा कद्दता दै--'झटिति” हृत्यादिसे। जिस ज्ञानमें जो अर्थ भासता है, वह ज्ञान उसमें 
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भाष्य 
प्रत्यवभासनादिति चेत, न; अस्या अपि बुद्धेवेणेविषयत्वात्‌ । एकेक- 
बणग्रहणोत्तरकाला हीयमेका बुद्धिगोरिति समस्तवर्णविषया, ना5थोन्‍्तर- 
विषया । कथमेतदवगम्यते ? यतो5स्यामपि बुद्धों गकारादयों वर्ण 
अन्ुवर्तन्तेि, न तु दकारादयः | यदि श्स्या बुद्धेगकारादिशभ्यो5थोन्तर 
स्फोटो विषयः स्थात्‌ ततो दकारादय इव गकारादयोप्यस्या बुद्धेब्योव- 
तेंरनू , न तु तथा5स्ति । तस्मादियमेकबुद्धिवर्णविषयेव स्मृति! | नन्‍्वने- 
कत्वात्‌ व्णानां नेकबुद्धिविषयतोपपद्चत हत्युक्तम्‌ , तत्प्रतित्रुम:--सम्भव- 
भाष्यका अनुवाद 
उस बुद्धिमें र्फोटका जल्दी प्रत्यवभास होता है, ऐसा यदि कहो, तो यह कथन ठीक 
नहीं है, क्योंकि यह बुद्धि भी वणविषयक है। एक-एक वणेका ग्रहण होनेके 
अनन्तर 'गौ:” (गाय) यह जो एक बुद्धि होती है, वह समस्त वर्णविषयक है, 
अथीान्तरविषयक नहीं है | यह केसे समझा जाय ? इससे कि इस बुद्धिमें भी 
गकार आदि वर्णोंकी अनुवृत्ति होती है, दकार आदिकी नहीं। यदि दकार 
आदिसे अन्य सरफोटरूप अर्थ इस बुद्धिका विषय हो, तो उस बुद्धिसे 
दकार आदिके समान गकार आदि भी हट जायेंगे, परन्तु ऐसा नहीं है, 
इसलिए यह एक बुद्धि वर्णविषयक ही स्मृति है । परन्तु वर्णोके अनेक होनेसे 
वे एक बुद्धिके विषय हों, यह युक्त नहीं है, ऐसा कहा है । उसका निराकरण 
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रतनप्रभा 
संविदि योषर्थों भासते सा तत्र प्रमाणम्‌। एक पदमिति बुद्धों वर्णा एवं स्फुरन्ति, 
न अतिरिक्तस्फोटः इति न सा स्फोटे प्रमाणमित्याइ--नाइस्या अपीत्यादिना । 
ननु गोपदबुद्धेः स्फोटो विषयः, गकारादीनां तु व्यब्जकत्वाद अनुवृत्तिरित्तत आह- 
यदि हीति । व्यक्ग्यवहिबुद्धों व्यज्ञकधूमानुबृत्ते: अदशनाद इत्यथः । वर्णसमूहा- 
लम्बनत्वो पपत्तेने स्फोटः कल्पनीयः पदार्थान्तरकरपनागौरवादित्याह-तस्मादिति । 
रज्नप्रभाका अनुवाद 
प्रमाण है, 'एक पद हें” ऐसी बुद्धिमें वर्ण ही भासित होते हैं, उनसे अतिरिक्त स्फोटका भान 
नहीं द्वोता, इसलिए स्फोटमें वह बुद्धि प्रमाण नहीं हे, ऐसा [उत्तर] कहते हैं-- नास्या अपि!”! 
इत्यादिसि । यदि कोई कद्दे कि गोपद” इस बुद्धिका स्फोट विषय है, गऋछऋार आदि तो व्यंजक 
होनेसे अनुबृत्त दोंते हैं, इसपर कहते हें--“यदि द्वि” इत्यादि। जैसे कि व्यंग्य वहि- 
बुद्धिमें व्यंजक धूमकी अनुशत्ति देखनेमें नहीं आती, ऐसा समझना चाहिए। व्णोंका समूहा- 
लम्बन उपपन्न है, इससे स्फोटक्ी कल्पना करना ठीक नहीं हैं, क्योंकि अन्य पदाथेकी 
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भराष्य 
त्यनेकस्याप्येकबुद्धिविषयत्वम , पदक्तिवनं सेना दश शर्त सहस्रमित्यादि- 
दशनात्‌ । या तु गोरित्येको5्यं शब्द इति बुद्धि, सा बहुष्वेब वर्णेष्वे 
काथावच्छेदनिबन्धनोपचारिकी वनसेनादिबुद्धिवदेव | अन्रा5:--यदि 


भाष्यका अनुवाद 


करते हँ--अनेक भी एक बुडिके विषय होते हें, क्‍योंकि पंक्ति, वन, सेना, 
दश, शत, सहस्र इत्यादिमें स्पष्टटया अनेक एक बुद्धिके विषय दिखाई देते हैं। “गो: 
यह एक शब्द है, ऐसी जो बुद्धि है, वह वन, सेना आदि बुद्धिके समान बहुत 
वर्णोंमें एकार्थंबोधकत्वरूप कारणसे गोणतया प्रयुक्त होती है । यहाँ कहते हँ-- 
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रत्नम्भा 
अनेकस्याडपि ओपाधिकम्‌ एकत्वं युक्तमित्याह-सम्भवतीति। ननु तत्र एकदेशादि: 
उपाधिरस्ति प्रक्रते क उपाधिरित्यत आह-या त्विति। एकार्थ शक्तमेक पदम्‌ , 
प्रधानार्थ एकस्मिन्‌ तात्पयवदेक॑ वाक्यमित्येकाथसम्बन्धादेकत्वोपचार इत्यथः । 
न च एकपदत्व ज्ञाते एकार्थज्ञानम्‌ , अस्मिन्‌ ज्ञाते तत्‌ इत्यन्योन्याश्रय इति वाच्यम्‌ | 
उत्तमवृद्धोक्तानां वणानां क्रमेण अन्त्यवणैश्रवणानन्तरं बालस्‍्य एकस्मृत्यारूढानां 
मध्यमवृद्धस्य प्रवृत्त्यादिलिज्नानुमितेकार्थधीहेतुत्वनिश्चये सति ऐकपदवाक्यलवनिश्च- 
यात्‌ । वर्णसाम्येडपि पदमभेदरृष्टेवर्णातिरिक्त पद स्फोटाख्यमब्जीकार्यमिति शझ्लते- 
रत्नमभाका अनवाद 


कल्पनामें गौरव द्वोता द्रे, ऐसा कद्दते हैं--“तस्माद” इत्यादिसे । बहुतोंका भी ओपाधिक 
एकत्व हो सकता है, ऐसा कहते हें--“सम्भवति” इत्यादिसे। यदि कोई कह्दे कि दृश्शन्तमें 
एकदेश उपाधि दै, भ्रकृतमें कोन उपाधि हैं। इसपर कद्दते हैं--““या तु” इत्यादि । जिसकी 
एऋ अथमें शक्ति हो, वह एक पद है अथात्‌ अभिधाबृत्तिसे जो एक अथे का वाचक हो, वह 
एक पद है, एक प्रधान अथमें जिसका तात्पये द्वोे, वह एक वाक्य है, इस प्रकार अनेकका 
एक अथेके साथ सबन्ध होनेसे अनेकमें एकत्वका उपचार समझना चाहिए। कोई शजक्ला करे 
कि एक पदका ज्ञान दनेपर एक अथंका ज्ञान होता हैँ और एक अथेका ज्ञान होनेसे 
एक पदका ज्ञान होता द्व, इस प्रकार अन्योन्याश्रयथः दोष आता है, यह शक्ल 
यक्त नहीं है, क्योंकि उत्तम इद्धसे उच्चारित वर्णोमें क्रसे अंत्य वर्ण खुननेके 
बाद बालककी एक स्मथृतिमें सब वर्ण आरूढ़ हो जाते हैं और मध्यम बृद्धकी 
प्रशत्तेको देखकर उससे अनुमान करके बालक ये वर्ण अथके ज्ञानके देतु हैं, ऐसा 
निश्चय करता है, अतः एक पद तथा एक वाक्यका निश्चय द्ोता है । परन्तु वर्णोके समान 


हनिपर भी पदका भेद दिखाई देता है, इसलिए वर्णोंसे अतिरिक्त पदरूप स्फोटका स्वीकार 
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भाष्य 
वर्णा एव सामस्त्येनेकबुद्धिविषयतामापद्यमानाः पद स्युः, ततो जारा राजा 
कपिः पिक इत्यादिषु पदविशेषप्रतिपत्तिन स्थातू, त एवं हि वर्णा इतरत्र 
चेतरत्र च प्रत्यवमासन्त हति | अन्र वदामः--सत्यपि समस्तवर्णप्रत्यव- 
मर्श यथा क्रमानुरोधिन्य एवं पिपीलिकाः पद्चक्तिबुद्धिमारोहन्ति, एवं क्रमा- 
लुरोधिन एवं वर्णांः पदबुद्धिमारोक्ष्यन्ति तत्र वणोनामविशेषेषपि ऋम- 
विशेषक्ृता पदविशेषप्रतिपत्तिन विरुष्यते । बृद्धव्यवहारे चेमे वर्णाः 
क्रमायनुग्रहीता गृहीतार्थविशेषसम्बन्धा! सन्‍्तः स्वव्यवहारे5प्येकेकवर्ण- 
भाष्यका अनुवाद 
यदि वर्ण ही सब मिलकर, एक बुद्धिके विषय होकर पद होते हों, तो जारा, 
राजा, कपि, पिक इल्यादिमें मिन्न पदकी प्रतीति न होनी चाहिये। क्योंकि 
उन्हीं वर्णोका दोनों स्थकों पर अवभास होता है। इसपर कहते हैं--यद्यपि 
शब्दमें सब वर्णोका भान होता है, तो भी जैसे क्रमके अनुसार ही चींटियोंमें 
पंक्तिकी प्रतीति होती है, वैसे क्रमिक वर्णोँमें ही पदबुद्धि होती है। इस प्रकार 
वर्णा्में यद्यपि भेद नहीं है, तो भी भिन्न-भिन्न क्रमसे भिन्न-भिन्न पदकी 
प्रतीति होती है, अतः कोई विरोध नहीं है। क्रम आदिके अनुसार ग्रहण 
किये हुए उन वर्णोंका वृद्ध व्यवहारमें भिन्न-मिन्न अर्थोके साथ संबन्ध ग्रहण 
किया जाता है, इसलिए अपने व्यवहारमें भी एक-एक वर्णका ग्रहण होने 
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रत्नग्रभा 
अन्राहेति । क्रमभेदाद्‌ वर्णेष्वेव पदमेदरृष्टिरेति परिहरति-अन्नेति | ननु 
नित्यविभूनां वर्णानां कथं क्रमः ? कथ्थ वा पदल्वज्ञानेन अथधीहेतुत्व॑ तत्नाउडह--- 
वृद्धेति | व्युत्पत्तिदशायाम्‌ उच्चारणक्रेण उपलब्धिक्रममुपलम्यमानवर्णेषु 
आरोप्य एते वर्णा एतत्मैतत्संस्यावन्‍्त एतदथेशक्ता इति ग्रहीताः सन्‍्तः श्रोतुः 
प्रवृत्तिकाले तथेव स्मृत्यार्ठाः: खखाथे बोधयन्ति इत्यथेः । खायिवर्ण- 
रत्प्रभाका अनुवाद 


करना चाहिए, ऐसी शझ्का करते हैं--““अन्न” इत्यादिसे । परन्तु नित्य ओर विभु वर्णोंका 
क्रम कैसे हो सकता ? और वर्णोमें पदत्वज्ञान होनेसे वे अर्थ ज्ञानके प्रति कारण किस प्रकार 
हो सकते हैं ? इसपर कहते हैं--““ब्रृद्ध” इत्यादिसे । व्युत्पत्तिदशामें बारुक बृद्धव्यवहारकों 
देखकर, उच्चारण-क्रमंस उपलब्धि-क्रमका वर्णोमें आरोप करके ये वर्ण जब इस क्रममें और इतने 
ही हों, तब इस अथेके वाचक दो सकते हैं, ऐसा समझता दे और इस प्रकार समझे हुए 
व श्रोताके प्रशत्तकालमें और उसी प्रकार स्मृतिमें प्रविष्ट होकर अपने-अपने अथेका बोध 
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भाष्य 
ग्रहणानन्तरं समस्तप्रत्यवमर्शिन्यां बुद्धों ताइशा एवं प्रत्यवभासमानास्त 
तमर्थमव्यभिचारेण भ्रत्याययिष्यन्तीति वणवादिनो लघीयसी कल्पना 
स्फोटवादिनस्तु दृष्टहानिरद्टकर्पना च। वर्णाश्रेमे क्रमेण ग्रद्ममाणाः 
स्फोर्ट व्यज्जयन्ति, स स्फोटोड्थे व्यनक्तीति गरीयसी कल्पना स्यात्‌ । 
अथाउपि नाम प्रत्युचचारणमन्येलन्ये वणों! स्थु), तथापि प्रत्यभिज्ञालम्बन- 
भावेन वर्णसामान्यानामवश्याम्युपगन्तव्यत्वाद्‌ या वर्णेष्वर्थप्रतिपादन- 
प्रक्रिय रचिता, सा सामान्येषु संचारयितव्या। ततश्र नित्येभ्यः 
शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव दृत्यविरुद्धम्‌ू | २८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

पर समस्तका अवमशे करनेवाली बुद्धिमें वेसे ही भासते हुए मिन्न-मिन्न 
अर्थोंका ठीक-ठीक उसी प्रकार ज्ञान कराते हैं, वर्णवादीकी इस कल्पनामें 
बडा लछाघव है । स्फोटवादीके मतमें तो दृष्ट हानि ओर अरृष्ट कल्पना होगी । 
क्रमसे गृहीत ये वर्ण स्फोटकी अभिव्यक्ति करते हैं, ओर स्फोट अथको व्यक्त 
करता है, इस कठ्पनामें बडा गारव है। यदि प्रत्येक उदच्चारणमें वर्ण अन्य- 
अन्य होते हैं, ऐसा स्वीकार करें, तो भी प्रयभिज्ञाके आधार पर वर्णगत जाति 
अवदय माननी पडेगी, इससे वर्णामें अथश्रतिपादन करनेकी जो प्रक्रिया बनाई 
गई है, वही वर्णसामान्यमें लेनी पड़ेगी । इससे यह सिद्ध हुआ कि नित्य शब्दोंसे 
देवता आदि व्यक्तियोंकी उत्पत्ति होती है, अतः कोई विरोध नहीं है ॥२८॥ 
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रत्नप्रभा 
वादम्‌ उपसंहरति-वर्णति। दृष्टमू--वर्णानाम्‌ अथबोधकत्वम्‌, अद्ृष्ट:-स्फोटः । 
सम्प्रति वणानाम्‌ अख्रत्वम्‌ अद्जीकृत्य प्रोढिवादेन स्फो्ट विघटयति-अथा- 
पीति। खिराणि गत्वादिसामान्यानि क्रमविशेषवन्ति ग्रहीतसक्ञतिकानि अर्थबोध- 
कानीति क्लप्तेषु सामान्येषु प्रक्रिय सब्चारयितव्या न त्वक्लृप्त: स्फोटः करुपनीय 
इत्यथे: । वर्णानां स्थायित्ववाचकत्वयोः सिद्धों फलितमाह-ततश्रेति ॥२८ ॥ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

कराते हैं, ऐसा अथ हैं। वण्ण निद्य हैं इस सिद्धान्तका उपसंहार करते हं--““बण” इत्यादिसे । 
दृष्ट -- वर्गाका अथेबोघकत्व, अदृष्ट-स्फोट । प्रथम वर्णोकी नित्यता स्वीकार करके स्फोटका 
निराकरण किया गया हैं, अब वर्णोंका अनित्यत्व स्वीकार करके तकंसे स्फोटका निराकरण 
करते हं--“अथापि” इत्यादिसे । गत्व भादि जातियाँ नित्य हैं, ऋमंविशेषसे प्रयुक्त उनमें 
संगतिका प्रहण द्वोनेपर वे अथबोध कराती हैं, इसलिए क्लहृप्त--प्रसिद्ध सामान्यमें ही उत्त 
प्रक्रेयाका सचार करना चाहिए, असिद्ध स्फोटकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, ऐसा अथ है । 
वृणकी नित्यता ओर वाचकताके सिद्ध होनेषर फलित कद्दते हैं--“ततश्व”” इत्यादिसे ॥ २८ 0 








अत एवं च नित्यलम्‌ ॥ २९॥ 


पदच्छेद--अतः, एव, च, नित्यत्वम्‌ । 
पदार्थोक्ति--अत एव च--देवादेज॑गतो वेदशब्दप्रभवत्वादेव, नित्यत्वम- 
अजन्यत्वम [ वेदस्य प्रत्येतव्यम्‌ ] | 
भाषाथे--देवता आदि सब जगत्‌ वेदशब्दोंसे उत्पन्न होता है, इसीसे वेद 
नित्य है, ऐसा समझना चाहिए । 
"9 कर (९७ 8« 


भाष्य 

कतृरस्मणादिभिः स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युपग- 
मेन तस्य विरोधमाशझ्टूथ अतः प्रभवात्‌' इति परिहत्येदानीं तदेव वेद- 
नित्यत्व॑ं स्थित द्रदयति---अत एवं च नित्यलमिति। अत एवं नियता- 
कृतेदेवादेजेगतो वेदशब्दप्रभवत्वाद्‌ वेदशब्दनित्यत्वमपि प्रत्येतव्यम्‌ | 

भाष्यका अनुवाद 

कतौका स्मरण आदि न होनेसे वेदकी नितल्यता सिद्ध होनेपर देवता आदि 
व्यक्तियोंकी उत्पत्ति माननेसे उक्त वेदकी नितल्यता नहीं बन सकेगी, इस आठञलज्डला- 
का अतः प्रभवात्‌! से परिहार करके अब पूर्वसिद्ध उसी वेदनितद्यताको दृढ़ 
करते हैं“ /अत एवं च नित्यत्वम” से। इसीसे--नियत आकृतिवाले देव 
आदि जगतकी वेदशब्दसे उत्पत्ति होनेके कारण वेदशब्दमं नित्यता समझनी 
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रत्रममभा 


पूर्व॑तन्त्रवृत्तानुवादपूर्वक सूत्र व्याचष्ट-कतुरित्यादिना। पूर्वतन्त्रसिद्धमेव 
वेदस्य नित्यतवम्‌ , देवादिव्यक्तिसष्ट तद्वाचकशब्दस्याइपि स॒ृष्टेरसिद्धमित्याशडक्य 
नित्याकृतिवाचकात्‌ शब्दादू व्यक्तिजन्मोक्तवा सांकेतिकत्वं निरस्प॒ वेदः अवान्त- 
रप्रल्यावस्थायी, जगद्धेतुत्वात्‌, ईश्वरवदित्यनुमानेन द्रढ्यति हत्यर्थ:। यजैन--- 
तत्नप्रभाका अनुवाद 

पूवेमीमांसाम कथित विषयका अनुवाद करते हुए सूत्रका व्याख्यान करते हैं---““कतुः” इत्यादिसे । 
आशय यह कि पूर्व मीमांसामें वेदका नित्यत्व सिद्ध किया गया है, किन्तु देवता आदि व्यक्तियोंकी 
सृष्टि होनिपर उनके वाचक शब्दोंकी भी सृष्टि माननी पड़ेगी, अतः उक्त वेदका निश्यत्व असिद्ध हो 
जायगा, ऐसी शंका कर नित्य जातिके वाचक शब्दसे व्यक्तिकी उत्पत्ति कही गई है, अतः वैदिकशब्द 
सांकेतिक नहीं है, इस प्रकार उस शंकाका निराकरण करके “वेद अवान्तर प्रल्यमें रहता है, जगत्‌का 
कारण होनेसे, इशवरके समान” इस अनुमानसे वेदके नित्यत्वको दृढ़ करते हैं। यज्ञ अथात्‌ पूवपुण्यसे, 


६९६ ब्रह्मसत्र [ भ७ ९? परा७ ३ 
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तथा च मन्त्रवर्णः-यज्ञेन वाच! पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नृषिषु 
प्रविशम! (ऋ० सं० १०।७१।३) इति स्थितामेव वाचमनुविज्नां दर्शयति । 
वेदव्यासभ्वमेव स्मरति-- 

युगान्तेउन्तर्हितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षयः । 

लेमिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंश्ुवा ॥ हति ॥ २९ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

चाहिए । उसी प्रकार “यज्ञेन वाच: पदवीय०” ( याज्षिकोने पहले यश्चद्वारा वेदको 
ग्रहण करनेकी योग्यता प्राप्त की, पश्चात्‌ ऋषियोंमें विद्यमान उस वेदरूप वाणीको 
पाया ) यह मंत्र भी पूर्वसिद्ध वेदरूप वाणीकी प्राप्ति दिखछाता है। ओर श्री 
वेदव्यास भी ऐसा ही कहते हैं--'युगान्ते5न्तरहिंतान्‌ वेदान्‌०” ( प्राचीन काढ्में 
महर्षियोंने ब्रह्माकी अनुज्ञा पाकर युगके अन्तमें गुप्त हुए इतिहाससहित वेदेंको 
पसे प्राप्त किया ) ॥ २५॥ 
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रत्नप्रभा 
पूर्वसुक्तेन, वाचः:--वेदस्य, लाभयोग्यतां प्राप्ताः सन्‍्तो याज्षिकाः ताम्‌ ऋषिषु 
स्थितां लब्धवन्त इति मन्त्रार्थ:। अनुविन्नामू--उपलब्धाम्‌ । पूर्वम---अवान्तर- 
कल्पादी ॥ २९ ॥ 


रलग्रभाका अनुवाद 
धाच:--वेदका, ग्रहदणयोग्यताको प्राप्त हुए याशिकोंने ऋषियोंमें विद्यमान उस वाणाीको प्राप्त 
किया, ऐसा श्रुतिका अथ है । अनुविज्न--उपलब्ध । पूवमें--अवान्तर कल्पके आदिमें ॥ २९ ॥ 


के बनकन अपर 


(१) अस्य महतो भूतस्य नि:श्वसितम्‌” हत्यादि श्रतिके पर्यालोचनसे आकाश आदिके समान 
वेदको परमेइवरसष्ट माननेपर भी वेद-नित्यत्वम कोई विरोध नहीं होता । जैसे अध्यापक, अध्येता 
इत्यादि व्यवद्वारकालमें वेदकी स्मृतिके जनकसंस्कारवाले पुरुष रहते हैं, इसी प्रकार प्रुयकालमें भी 
उत्तरकत्पमें वेदका स्मरण दोनेके लिए तदनुकूल संस्कारवाल पुरुषकी सत्ता माननेसे वेदनित्यत्व 
सिद्ध द्ोता दे। सृष्टिके आरम्भमें वेदवाक्यके स्मरणके बिना पृवकल्पीय पदार्थोके अनुसन्धानसे 
दोनेवाली वर्तेमान कल्पकी सृष्टि दो ही नहीं सकती, अतः पू्वकल्पर्मं अनुभूत वेदका स्मरण 
अवश्य मानना चादिए। वह स्मरण प्रल्यकालमें पुरुषगत सूक्ष्म संस्कार माननेसे दही उपपन्नष 
होता दे, अन्यथा नहीं । इससे यह सिद्ध दुआ कि प्रल्यकारूमे भी वेदस्मृत्यनुकूल संस्कारवाले 
परुषके होनेके कारण वेद नित्य दही दे। इससे किसी वादौका यद्द कथन---“कर्ताका अस्मरण 
असिद्ध दे, क्योंकि “मन्त्रकृतो वृणीते विश्वामित्रस्य यूक्त भवति” इत्यादि वाक्योंसे संद्विता आदिके 
क॒तो वेदप्रतिपादित हें”--भी निरस्त दो गया। “मंत्रकृतो ०” इत्यादि वाक्योंका--कल्पके आदिमें उत्पन्न 
उन-उन ऋषियोंके पुण्यावैशेषसे जन्मान्तरमें अधीत वेदका स्वत: ही स्मरण होता है--हस आभिप्रायसे 
व्याख्यान करना चाहिए । 
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श््कल्‍टरल्टरलकरएनवरइण्टरचनकण्परणकनणसनखरइन्गल्‍न्‍मकनुन्काननक्र०-कशूण2 भूलकर ० रल्‍»० न ननटूणट नकल कूल टन शचत पट अल हल न अल 
समाननामरूपताचाबृत्तावप्यविरोधो दशनात्‌ स्मृतेश्र ॥३०॥ 

पदच्छेद--समाननामरूपत्वात्‌ , च, आवृत्तो, अपि, अविरोधः, दर्शनात्‌ , 
स्मृतेः, च | 

पदार्थोक्ति--आवृत्तावपि--सृष्टिप्रलययोरावृत्तावपि, समाननामरूपत्वाच- 
उत्तरकल्पप्रपम्चस्य॒पूर्वकल्पसमाननामरूपत्वादेव, अविरोधः---शब्दाथसम्बन्धा- 
नित्यत्वरूपविरोधो नास्ति, [प्रपञ्चस्थ समाननामरूपत्व॑ च) दर्शनातू--धाता 
यथापूर्वमकल्पयत! इत्यादिश्रुतेः, स्मृतेश्व--यथतुष्वृतुलिज्ञानि नानारूपाणि 
पर्यये | दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु' इत्यादिस्म्रतेश्व [अवगम्यते] । 

भाषाथे--सृष्टि-प्रठ्यकी प्रवाहपरम्पराके चछते रहनेपर मी उत्तर कल्पके 
समान ही नाम, रूपके होनेके कारण शब्द और अर्थके संबन्धका अनिद्यतारूप 
विरोध नहीं हो सकता है । सृष्टि समान नाम-रूपवाली है, यह (धाता यथा०' 
(जैसे पूवेकल्पमें सूये, चन्द्रमा आदि जगत्‌ था, उसी प्रकार उत्तर कल्पमें भी 
परमेश्वरने सृष्टि की) इत्यादि श्रतिसे और “यथतुष्वुतु०” (जैसे उन-उन ऋतुओंमें 
प्रतीयमान अनेक तरहके नवपल्लवोद्रम आदि ऋतुलिद्ध ही ऋतुओंकी पुनरावृत्तिम 
देखे जाते हैं, उसी प्रकार पूवकल्पके समान पदार्थ ही उत्तरोत्तर सृष्टिमें देखे जाते 
हैं) इत्यादि स्मृतिसे जाना जाता दे । 

“करके ६९०३४ 
भाष्य 
अथापि स्यात्‌, यदि पश्वादिव्यक्तिवदू देवादिव्यक्तयो5पि सन्तत्ये 


वोत्पचेर ब्निरुध्येरंध्ध ततोईभिधानाभिधेयाभिधात्‌व्यवहा राविच्छेदात्‌ सम्ब- 
भाष्यका अनवाद 

यह होता, यदि पशु आदि व्यक्तियोंके समान देवता आदि व्यक्तियोंके भी उद्धव 

और लय अविच्छिन्न होते, तो नाम, विषय ओर वक्ताके व्यवहारका विच्छेद न होनेके 
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रत्ेअभा 
ननु _महाप्रढये जातेरपि असत्त्वात्‌ शब्दाथंसम्बन्धानित्यत्वमित्याशड- 
क्या&ह--समानेति । सूत्रनिरस्यां शह्रामाह--अथापीति । व्यक्तिसन्तत्या 
रत्नप्रभाका अनुषाद 
परन्तु महाप्रलूयमें जातिके भी नष्ट हो जानेसे शब्द ओर अथका संबन्ध अनित्य हो 
जायगा, ऐसी आशंका करके कद्दते हें--''समान”” इत्यादिसि । सूत्रस हटाई जानेवाली शकाकों 





रे ( १ ) प्रजापति आदि सबका जिसमें देहवेयोग होता है ओर केवल प्रकृति अवशिष्ट रइती द 
ऐसा कारू | 
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साष्य 


न्धनित्यत्वेन विरोध! शब्दे परिहियेत | यदा तु खलु सकल तैलोक्य परि- 
त्यक्तनामरूप॑ निर्लेप प्रलीयते, प्रभवति चा$भिनवमिति श्रुतिस्मृतिवादा 
वदन्ति तदा कथमविरोध इति । 


भाष्यका अनुवाद 





कारण संबन्ध नित्य रहनेसे शब्दमें विरोधका परिहार हो जाता, परन्तु जब श्रुतियां 
और स्म्ृरप्तियों कहती हैं कि सकल त्रेठोक्य नाम ओर रूपका परिवत्याग 
करके समूल नष्ट हो जाता है ओर फिर नया उत्पन्न होता है, तब अविरोध 
किस प्रकार है ? ऐसी शड्ढा होती हे । 
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रत्रग्मभा 


जातीनाम्‌ अवान्तरप्रढ्ये सत्तवात्‌ संबन्धस्तिष्ठति, व्यवहाराविच्छेदाद ज्ञायते 
चेति वेदस्य अनपेक्षत्वेन प्रामाण्ये न कश्चिद विरोध: स्थात्‌ । निर्लेपलये तु 
सम्बन्धनाशात्‌ पुनः रष्टी केनचित्‌ पुंसा संकेतः कर्तव्य इति पुरुषबुद्धिसा 
पेक्षत्वेन वेदस्य अप्रामाण्यम्‌ , अध्यापकस्य आश्रयस्य नाशाद आश्रितस्य अनि- 
त्यत्ं॑ च प्राप्तमित्यथं: । महाप्रलुये 5पि निर्लेपलयो5सिद्ध:, सत्कायवादात्‌ । तथा 
च संस्कारात्मना शब्दार्थतत्सम्बन्धानां सतामेव पुनः सष्टी अभिव्यक्तेः न 
अनित्यलम्‌ । 


रत्वश्रभाका अनुवाद 


कहते हैं--“अथापि” इत्यादिसे। अवान्तरप्रल्यमें व्यक्तियोंफे सतत--अविच्छिन्न द्वोनेसे 
जाति भी रहती दर, इसलिए उनका संबन्ध भी रहता है और व्यवद्यारका विच्छेद न द्वोनेसे 
सम्बन्धका ज्ञान भी होता है । इसलिए वेदकी अन्यानपेक्ष प्रमाणतामें कोई विरोध नहीं होता । 
परन्तु महाप्रलयमें उस संबन्धका विच्छेद हो जानेसे पुनः सृष्टि होनेपर संकेत करनेवाले किसी 
पुरुषकी अपेक्षा दोती ढ्रे, ऐसी कल्पनामें पुरुष-बुद्धिकी अपेक्षा रखनेके कारण वेद अप्रमाण 
हो जायेंगे । अध्यापकरूप आश्रयका नाश दोनेसे उस आश्रयमें रहनेवाले वेद भी 
अनित्य हो जायेंगे ऐसा तात्पय है। महाप्रलयमें भी जगत्‌का समूल नाश नहीं दो सकता, 
क्योंकि सस्‍्कायवाद माना गया हे । इसलिए संस्काररूपसे शब्द, अरे और उनके सबन्ध 
रहते दी हैं, पुनः सशिमें उन्हींकी अभिव्यक्ति होती है, अतः वेद अनित्य नहीं है। 


( १ ) प्रजापतिका सुपुप्तिकाल । 
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भाष्य 
तत्रेदमभिधीयते--समाननामरूपत्वादिति | तदापि संसारस्याध्ना- 
दिल्व॑ तावद भ्युपगन्तव्यम्‌ । प्रतिपादयिष्यति चा55चाये! संसारस्था5- 
नादिववम्र--“उपपथ्चते चाप्युपलभ्यते च ( ब्र० २। १। ३६ ) इति। 
अनादो च॒ संसारे यथा स्वापप्रबोधयोः प्रलयप्रभवश्रवणेडपि पूर्वप्रबोधव- 
दुत्तरमबोधे5पि व्यवहारात्र कशथ्रिद्‌ विरोध! | एवं कल्पान्तरप्रभवप्रलय- 
योरपीति द्रश्व्यम्‌ | स्वापप्रबोधयोश्र प्रलयप्रभवों श्वयेते--“यदा सुप्तः 
भाष्यका अनवाद 

उसपर कहते हैँ--“समाननामरूपत्वाद्‌? इत्यादि । तब भी संसारको अनादि 
मानना ही चाहिए। और आचाये “उपपद्मते०” इस सूत्रमें संसारकी अनादिताका 
प्रतिपादन करेंगे । और संसारको अनादि माननेपर सुषुप्ति और जाग्रदूवस्थामें 
प्रठय॒ और उत्पक्तिके होनेपर भी जैसे पूर्व जाग्रदूवस्थाके समान ही उत्तर 
जाग्रदवस्थामें व्यवहार होनेमें कोई विरोध नहीं होता है, उसी प्रकार पूर्व 
कल्पके छय ओर उत्तर कल्पकी उत्पत्तिमें भी वेद-नित्यत्वमें कोई विरोध नहीं है, 
ऐसा समझना चाहिए। तथा सुषुप्ति ओर जाग्नतमें संसारके प्रठढय और उद्धव 
श्रुतिमें कह्टे गये हैं--“यदा सुप्रः न कंचन स्वप्नं०” ( जब सुप्त पुरुष कुछ भी 
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रत्नप्रभा 
अमिव्यक्तानां पूवेकल्पीयनामरूपसमानत्वात्‌ न संकेतः केनचित्‌ कायेः, 
विषमसष्टो हि संकेतापेक्षा न तुल्यस॒ष्टों इति परिहरति--तत्रेदमित्यादिना । 
कट संकेत (९ 
ननु आयर्ष्टः संकेतः केनचित्‌ कार्य इत्यत आह--तदापीति | महासगगप्रलब- 
प्रवृत्तो अपि इत्य्थः । ननु अस्तु अनादिसंसारे सम्बन्धस्य अनादित्वम, तथापि महा- 
प्रलयव्यवधानादस्मरणे क्थ वेदाथव्यवहारः ! तत्राउडहइ-अनादो चेति । न 
कश्चिदू विरोध: शब्दाथेसम्बन्धस्मरणादेरिति शेषः | खापप्रबोधयोलेयसर्गासिद्धि- 
सत्नग्रभाफका अनवाद 

अभिव्यक्त पदार्थ पूवेकल्पस्थित नाम-रूपके समान नाम-रूपवाले द्वी हैं, अतः किसी मनुष्यके 
संकेतकी आवश्यकता नहीं हे | यद्यपि विषम खश्टिमें संकेतकी आवश्यकता होती है, तो भी समान 
सष्टिमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं दे, इस प्रद्मर परिद्वार करते हैं---“तन्नेदम्‌'” इत्यादिसि । प्रथम 
सशिमें तो किसी पुरुषके संकेतकी अपेक्षा है, इसपर कद्दते हैं--““तदापि” इत्यादि । 'तदापि!--- 
महाप्रठद्य ओर महारश्टिका अगीकार करने पर भी। यदि कोई कद्दे कि संसार अनादि रहे तथा 
शब्द ओर अथका संबन्ध भी अनादि रहे, तो भी महाप्रलयसे व्यवधान द्वोनेके कारण 
वेदका स्मरण न होनेसे, तो वेदार्थ व्यवहार किस प्रकार होगा? इसपर कहते हैं-. 
“अनादो च” इत्यादि। “न कश्निद्विरोध:ः के बाद “शब्दार्थसम्बन्धस्मरणादे:' ( शब्द, 
अथे ओर उनके संबन्धोंके स्मरण आदिका ) इतना शेष समझना चाहिए । ,सुषुप्ति और 
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भाष्य 
परेण भूयान्‌ भवन्‌ दृश्यते, तथा मलुष्यादिष्वेव हिरण्यगर्भपयेन्तेषु ज्ञाने- 
श्वर्याद्यमिव्यक्तिरपि परेण परेण भूयसी भवतीत्येतच्छुतिस्मृतिवादेष्वस- 
रे है] !। 
कृदेवा 5नुकल्पादो प्रादुभवतां पारमेश्वये श्रयमाणं न शक्य नास्तीति वदितुम्‌। 
ततश्राइतीतकस्पानुष्ठितप्रकृश्ज्ञानकर्मणामीश्वराणां... हिरण्यगर्भादीनां 
वर्तमानकल्पादी प्रादुभवतां परमेश्वरानुग्रहीतानां सुप्तप्रतिबुद्धवत्‌ 
कल्पान्तरव्यवहारानुसन्धानोपपत्ति: | तथा च॒ श्रुतिः-- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पू्वे यो वे वेदांश् प्रहिणोति तस्मे । 
त॑ ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश मुमुक्षुबें शरणमहं प्रपद्े ॥' 
, भाष्यका अनुवाद 
उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही मनुष्य आदिसे लेकर हिरण्यगभे 
पयन्तमें ज्ञान, ऐश्वय आदिकी अभिव्यक्ति उत्तरोत्तर अधिक होती है, ऐसा 
श्रुति और स्मृतिके वचनोंसे बारंबार सुनाई देता है, उसका अपलाप नहीं कर 
सकते । इसलिए विगत कल्पमें जिन्होंने सर्वोत्तम ज्ञान ओर कर्मोंका अनुष्ठान 
किया है और वतेमान कल्पके आरंभमें जे प्रादुभूत हुए हैं, उन हिरण्यगर्भ 
आदि ईश्वरोंको परमेश्वरके अनुग्रहसे सुषुप्तिसे जागे हुए पुरुषफे समान अन्य 
कल्पके व्यवहारोंका स्मरण होना युक्त है, क्‍योंकि “यो बत्रह्माणं विद्धाति०” 
( पूबेमें जे। ब्रह्माको उत्पन्न करता है और जे। उसकी बुद्धिमें वेदोंका आविभोव 
कराता है, मुमुझ्षु में स्वात्मरूपसे बुद्धिमें प्रकाशमान उस देवकी शरणमें 
रत्नप्रभा 
यथा हीत्यादिना । ननु तथापि पूर्वकल्पेश्वराणां मुक्तत्रादू अस्मिन्‌ कल्प 
को5नुसन्धाता इत्यत आह--ततश्रेति । ज्ञानायुत्कर्षादित्यर्थ: । मुक्तेभ्योन्ये 
अनुसन्धातार इति भावः | परमेश्वरानुग्रहीतानां ज्ञानातिशये पूर्वोक्तश्रुतिस्मृति- 
वादानाह--तथा चेति। पूर्वम--करुपादौ, तस्मै--ब्रह्मणे, प्रहिणोति--गमयति 
तस्य बुद्धो वेदानाविभभावयति यस्त॑ देवं स्वात्माकारेण महावाक्योत्थबुद्धै प्रकाशमान 
र्रप्रभाका अनुवाद 
दोनेसे इस कल्पमें स्मरण कोन करता है, इसपर कहते हैं--“ततश्व” इत्यादि । अथांत्‌ ज्ञान 
आदिके उत्कषेसे। मुक्तोंसे अन्य स्मरण करते हैं, ऐसा अथ है। परमेश्वरके क्ृपापात्रोंको 
उत्कृष्ट ज्ञान होता है, इस विषयमें पूर्वोक्त श्रुति ओर स्मृतिके वचन उद्घृत करते हैं--“तथा च”? 
इत्यादेसे। जो कल्पके आरम्भमें ब्रह्माको उत्पन्न करता है और जो उसकी बुद्धिमें वेदोंका 
द आविभोव कराता है, “'तक्त्वमसि” आदि मह्दवाक्योंसे उत्पन्न हुई बुद्धिमें स्वात्मरूपसे प्रकाशमान 
( १ ) आविभोाव । ः 
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भाष्य 
( बबे० ६। १८) इति। स्मरन्ति च शौनकादयः 'मधुच्छन्दः- 
प्रभतिभिऋषिभिर्दाशतय्यों दृष्टाः' इति । प्रतिवेदं चेवमेव काण्डष्यादयः 
स्मयेन्ते। श्रुतिरपि ऋषिज्ञानपूर्वकमेव मन्त्रेणाउनुप्ठानं दशेयति--“यो 
ह वा अविदितार्पेयच्छन्दोदेवतत्राक्मगन मन्त्रेण याजयति वाउध्यापयति 
वा स्थाणुं वच्छेति गते वा प्रतिपद्यते! ( स्वान्नु>परि० ) इत्युपक्रम्य 
भाष्यका अनुवाद 
जाता हूँ ) ऐसी श्रुति है। ओर “मधुच्छन्द:प्रश्नतिमि०” ( मधुच्छन्द आदि 
ऋषियेने दस मण्डलवाले ऋग्वेदकी ऋचाएं देखीं ) इस प्रकार शोनक आदि 
भी कहते हैं। प्रत्येक वेदमें भी इसी प्रकार काण्ड, ऋषि आदिका स्मरण है। 
यो ह वा अविद्तार्षय०” ( जिसके ऋषि, छन्‍्द, देवता ओर विनियोगका 
ज्ञान नहीं है एसे मंत्रसे जे। यज्ञ कराता है या अध्यापन करता है, वह स्थावर 
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रत्नप्र भा 

शरणम्‌--परमस्‌ अभयस्थानं निरश्रेयसरूपमहं प्रपये इत्यरथः। न केवलम्‌ 
एकस्येव ज्ञानातिशयः किन्तु बहूनां शाखाद्रप्ट्गमिति विश्वासार्थभाह--- 
स्मरन्तीति | ऋग्वेदी दशमण्डरावयववान्‌ तन्र भवा ऋचः दाशतस्यः । 
वेदान्तरे5पि काण्डसूक्तमन्त्राणां द्रष्टारो बौधायनादिभिः स्मृता इत्याह--प्रतीति । 
किञ्च, मन्त्राणाम्‌ ऋष्यादिज्ञानावश्यकलज्ञापिका श्रुतिः मन्त्रहगृषीणां ज्ञानातिशयं 
दर्शयतीत्याइ--श्रतिरपीति । आर्पेय:-ऋषियोगः, छन्दः-गा।यब्यादि, दैवतमू- 
अम्न्यादि, ब्राक्षममू--विनियोग:, एतानि अविदितानि यस्मिन्‌ मन्त्रे तेन इत्यर्थः । 
स्थाणुम--स्थावरम्‌ , गत॑मू-नरकम्‌ । तथा च ज्ञानाधिकेः कल्पान्तरितं वेद 

र्नप्रभाका अनुवाद 

परम अभयस्थान मोक्षरूप उस देवा शरणमें में जाता हूँ, यह भ्रातिका अर्थ है । केवल एकको 
ही उत्कृष्ट ज्ञान नहीं होता, किन्तु बहुतसे मंत्रद्रष्ट ऋषियोंको भी होता ६, ४सा विद्वासके लिए 
कहते हें--''स्मरान्ति” इत्यादिसे । दस मण्डलवाले ऋग्वेदको ऋचाएं दाशतयी कह्दी जाती 
हैं। ऋग्वेदसे अन्य वेदोंके भी काण्ड, सूक्त, मंत्र आदिके दशन करनेवालोंका बौधायन 
आदिने स्म्रतिमें वणन किया है, ऐसा कहते दँ--- प्रति” इत्यादिसे। मंत्रोंके ऋषि आदिका 
ज्ञान आवश्यक दे, ऐसा दिखलाती हुई श्रुति मंत्रके दशेन करनेवाले ऋषियोंका अतिशय ज्ञान 
दिखलाती दै, ऐसा कद्दते हैं--प्षातिरपि”” इत्यादिसि । अर्षेय--कऋषियोग अथोत्‌ ऋषिसंबन्ध । 
छन्‍्द-गायत्री आदि। देवत-अप्रि आदि । ब्राह्मण--मंत्रोंक॑ विनियोग ।  ऋषियोग 


आदि जिस मंत्रके नहीं जाने गये, उस मंत्रसे [ जो याग कराता है, वह ] स्थाणु-स्थावर 
थ्प्‌ 
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भाष्य 
'तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यातर इति। प्राणिनां च सुखग्राप्तये धर्मो 
विधीयते, दुःखपरिहाराय चा5धर्मः प्रतिषिध्यते । दृष्टानुभ्विकसुखदुःख- 
विषयो च रागद्ेषों भवतः, न विलक्षणविषयों--इत्यतों धर्माधर्मफल भूतो- 
त्तरोत्तरा सृष्टिनिष्पच्यमाना प्र्वंसृष्टिसदश्येव निष्पच्यते । स्वृतिथ भवति-- 

तेषां ये यानि कमोणि प्राक्सृष्य्यां प्रतिपेदिरे । 

तान्‍्येव ते प्रपद्चन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥। 
( म० भा० शा० १२। ८५ ) 

भाष्यका अनुवाद 

है। जाता है अथवा, नरकमें जाता है ) ऐसा उपक्रम करके तस्मादेतानि०” 
( इसलिए प्रत्येक मंत्रमें ऋषि आदिको जानना चाहिए ) इस प्रकार श्रुति भी 
ऋषिज्ञानपूवेक ही मंत्रसे अनुष्ठान दिखलाती है। ओर प्राणियोंको सुखकी प्राप्ति 
हे।, इसलिए धर्मका विधान है ओर दुःखके परिहारके लिए अधर्मका प्रतिषेध है। 
ऐहिक और पारलोकिक सुख-दुःखमें राग एवं द्वेष होते हैं, अन्य विषयमें 
नहीं हेते । इसलिए धर्म और अधर्मकी फलभूत जे। उत्तरोत्तर सृष्टि उत्पन्न 


रतनप्रभा 
स्मृत्वा व्यवहारस्य प्रवर्तितत्वाद्‌ वेदस्य अनादित्वम्‌ अनपेक्षत्व॑ च अविरुद्धमिति 
भाव: । अघुना समाननामरूपत्व॑ प्रपञ्वयति--प्राणिनां चेति। ततः कि 
तत्रा5:--दष्टेति । ऐहिकामुष्मिकविषयसुखरागकृतधर्मस्य फर्ूं पश्चादिक दृष्ट - 
पश्चादिसह॒शमिति युक्तमू, विसहशे कामाभावेन हेत्वभावात्‌ । तथा दृष्टदुःख- 
द्वेषक्नताधमंफर्ं दृष्टसदशदुःखमेव, न सुखम्‌, कृतहान्यादिदोषापत्तेः इत्यर्थः । 
र्नप्रभाका अनुवाद 
[ हो जाता है, अथवा ] गते--नरक [ में पढ़ता है ], इसलिए उत्कृष्ट ज्ञानवाल दिरिण्यगर्भ 
आदि इंश्वर अन्य कल्पमें अन्तहिंत वेदका भी स्मरण कर व्यवद्यार चाल करते हैं, इसलिए 
वबेदका अनादित्व और अनपेक्षत्व अक्षत है, ऐसा तात्पय है। अब समान नामरूपताको 
विस्तारसे दिखलाते हैं--“'श्राणिनों च” इत्यादिसे। इससे क्या हुआ, इसपर कद्दते हैं--- 
“दृष्ट” इत्यादिसि। ऐहिक ओर आमभुष्मिक विषयके सुखकी कामनासे किये हुए धर्मका फल 
जो पश्चु आदि है, वह दृष्ट पशु आदिकी तरह ही होता दै, यह युक्त है, क्योंकि दृष्के सहश-- 
जेसा देखते हैं, बेसा फल न हो, तो उसमें कामनाके न होनेसे हेतुका अभाव होगा। इसी 
प्रमाणसे दृष्ट दुःखके द्वेष द्वारा किये गये अधर्ंका फल हदृष्ठुल्य दुःख ही है, सुख नहीं है, 
क्योंकि एसा न माननेसे कृतह्दानि--किये हुए कमके फलकी द्वानि--आदि दोष उपपस्थित 
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भ्राष्य 


हिंसाहिंखे मदुक्रे धर्माधमावतानते । 

तद्भाविताः प्रपच्चन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ इति | 
( मू० भा० शा० २५-७ ) 
प्रलीयमानमपि चेद॑ जगच्छक्त्यवशेषमेव प्रलीयते । शक्तिमूलमेव 

भाष्यका अनुवाद 

(प्राणियोंमेंसे जिन प्राणियोंने जो जो कर्म प्रथम सृष्टिमें किये उन्हीं कर्मोंको वे पुन: पुन 
उत्पन्न होकर प्राप्त करते हैं) 'हिंख्राहिंस्े ०” (हिंसा-अहिंसा, मदु-कर, धर्म-अधर्म, सत्य 
असल्य जिन कर्मोंसे वासित होते हैं, उत्पन्न होकर उन्हींको प्राप्त करते हैं ओर वे ही 
उनको रुचते हैं) ऐसी स्मृति भी है। जगत॒का नाश होनेपर भी इसकी शञाक्ति शेष 
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रत्नग्रभा 
तर्कितेअर्थ मानमाह--स्मृतिश्चेति । उत्तरसष्टिः, पूर्वस्नश्रिसजातीया, कर्मफल- 
त्वात्‌, पूर्वैसष्टिवत्‌ इत्यनुमानं चशब्दार्थः। तेषाम्‌-प्राणिनां मध्ये, तान्येव--- 
तज्ञातीयान्येव । तानि दरशयन्‌ तत्पाप्तो हेतुमाह--हिंस्रेति | कर्माणि विहित- 
निषिद्धत्वाकारेण अपू्वे क्रियात्वेन संस्कारं च जनयन्ति | तत्र अपूर्वात्‌ फू 
भुडक्ते, संस्कारभावितत्वात्‌ पुनः तज्ञातीयानि करोतीत्यथ्थः । संस्कारे लिज्लमाह- 
तस्मादिति । संस्कारवशादेव पुण्य पापं॑ वा रोचते। अतोडमिरुचिलिज्नात्‌ 
पुण्यापुण्यसंस्कारोडनुमेयः, स एवं स्वभाव:, प्रकृतिः, वासना इति च गीयते । एवं 
कर्मणा सृष्टिसाहइयम्‌ उक्ता स्वोपादाने लीनकार्यसंस्काररूपशक्तिबलादपि 
साहश्यम्‌ इत्याह--प्रलीयमानमिति । इतरथा निःसंस्कारप्रढये जगद्गैचित्यस्य 

रत्नअभाका अनुवाद 

होंगे। तकसिद्ध विषयमें प्रमाण कहते हैं--“स्मृतिश्व” इत्यादिसे । पश्चादूभाविनी सृष्टि 
पूव सष्टिक सहश ही द्वोती है, क्योंकि वद्द भी पू्वसष्टिके समान कर्मफ़ल ही है, यह अनुमान 
'स्मृतिश्र के चकारका अथ है। तिषा--उन प्राणियोंमेंस। 'तान्येब'--तजातीय ही 
अर्थात्‌ उनके सदश ही। उनको दिखलाते हुए उनकी प्राप्िके देतु भी कहते दं--'' हिंसा 
इत्यादिसि । कमे विहदेत ओर निषिद्धरूप दोनेके कारण अपूर्वेकों और क्रियारूप द्वोनेकि कारण 
संस्कारका उत्पन्न करते हैं। उनमें अपूबेसे फलका भोग करता है. ओर संस्कारसे पुनः 
तजातीय कमे करता है । पुरुषमें संस्कार है, इस विषयमें द्ेतु कहते हैं--““तस्माद”? इत्यादिसे । 
संस्कारके बलसे ही पुरुषका पुण्य या पाप रुचता दे। इस कारणस--अभिरुचिरूप देतुसे 
पुण्य ओर पापके संस्कारोंका अनुमान दह्वोता हूं । वहीं स्वभाव, प्रकृति या वासना कहलाता 
है। इस प्रकार कर्मोंसे इंनिवाली सष्टि समान दे, यह कहकर उपादानमें लोन काय-संस्काररूप 
शक्तिक बलसे भी सृष्टि समान है, ऐसा कहते हँ---“प्रलीयमानम्‌” हत्यादिस । अन्यथा 
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भाष्य 
च प्रभवति इतरथा55कस्मिकत्वप्रसड्ञात्‌। नचा5नेकाकाराः शक्तयः 
शक्या। कल्पयितुम्‌ | ततश्र विच्छिद्य विच्छिद्याउप्युद्भधव्तां भ्रादिलोक- 
प्रवाहणाम्‌ , देवतियेद्यनुष्यलक्षणानां च प्राणिनिकायग्रवाहाणां वर्णाश्रम- 
धर्मफलव्यवस्थानां चा उनादों संसारे नियतत्वमिन्द्रियविषयसम्बन्धनिय- 
भाष्यका अनुवाद 
रहती है। उसी शक्तिसे वह फिर उत्पन्न होता है। अन्यथा जगत्‌की सृष्टि निष्कारण 
हुई है ऐसा अनिष्टका प्रसज्ञ हो जायगा। शक्तियों तरह तरह की हैं, ऐसी कल्पना 
नहीं की जा सकती, इसलिए पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाले भू आदि लोक, देव, 
पञु ओर मनुष्यरूप प्राणियोंका प्रवाह, वण, आश्रम, धर्म और फलकी व्यवस्थाएँ 
भी अनादि संसारमें इन्द्रिय ओर विषयके सम्बन्धके समान नियत हैं, ऐसा 
आकस्मिक स्थादित्यथ:। ननु जगद्वैचित्यकारिण्यः अन्याः शक्तयः कल्प्यन्ताम्‌ , 
ततन्राउपह-न चेति। अविद्यायां लीनकार्यात्मकसंस्कारात्‌ अन्याः शक्तयो न 
कल्प्याः, मानाभावादू गोरवाच्च, स्वोपादाने लीनकार्यरूपा शक्तिस्तु “महाश्यग्रो- 
धस्तिष्ठति” “अश्रद्धत्त्व सोम्ग”” [ छा०६।१२॥१,२ ] इति श्रुतिसिद्धा, अतो5विद्या- 
तत्कार्याद्‌ अन्याः शक्तयो न सन्ति, आत्माविद्येव तच्छक्तिरिति सिद्धान्त इत्यर्थः । 
निमित्तेषु अपि उपादानस्थकायमेव अविद्याघटनया शक्तिरन्या वा इत्यनाग्रहः । 
उपादाने कार्यसंस्कारसिद्धे: फलमाह-ततश्रेति। यथा सुप्तोत्थितस्र पूर्व चक्षु जीती य- 
मेव चक्षुजायते, तच्च रूपजातीयमेव ग्रह्यति, न रसादिकम्‌, एवं भोग्यलोकाः 
भोगाश्रयाः प्राणिनिकाया भोगहेतुकमाणि संस्कारबलात्‌ पूर्वलोकादितुल्यानि 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
अर्थात्‌ संस्कारोंके भी नष्ट होनेपर जगवमें जो विचित्रता ( कोई खुखी द्वे काई दुःखी दे आदि ) 
देखी जाती है वह आकस्मिक--कारणरहित द्वो जायगी । यदि काई कट्दे कि जगतकी विचित्रता 
उत्पन्न करनेवाली अन्य शक्तियोंकी कल्पना करों, इसपर कहते हैं-“न च” इत्यादि । 
अविद्यामें लीन कार्यहूप संस्कारोंसे अन्य शक्तियोंकी कल्पना करना ठीक नहीं है, क्योंकि 
ऐसा करनेमें कोई प्रमाण नहीं दै और अनेक शक्तियोंकी कल्पना करनेमें गोरव भी है । अपने 
उपादानमें लीन कार्यरूप शक्ति तो महान न्यग्रोधस्तिष्ठति” “श्रद्धत्स्व सोम्य” इत्यादि श्रुतिसे 
सिद्ध है । इसलिए अविद्या ओर उसके कार्योंसे अन्य शक्तियों नहीं हैं, आत्माकी अविया ही 
वह शक्ति है, ऐसा सिद्धान्त है। उपादानमें कार्यसंस्कारके सिद्ध होनेपर फलित कहते हैं--- 
“अतश्व” इत्यादिसि। आशय यह के जेसे सुषुप्तिसि जागे हुए पुरुषके नेत्र पहलेके जैसे द्वी 
द्ोते हैं ओर पूर्वरूपसहश रूपका ही वे ग्रहण करते हैं, रस आदिका ग्रहण नहीं करते, 
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भाष्य 
तत्ववत्‌ प्रत्येतव्यम । नहीन्द्रियविषयसम्बन्धादेव्यंवहारस् प्रतिसर्गमन्य- 
थात्व॑ पष्ेन्द्रियविषयकर्पं शक्यसुट्रेश्चितुस्। अतश्र सर्वकल्पानां तुल्य- 
व्यवहारत्वात्‌ कल्पान्तरव्यवहारातुसन्धानक्षमत्वाचेश्वराणां समाननाम- 
रूपा एवं प्रतिसर्ग विशेषाः प्रादुरभवन्ति । समाननामरूपत्वाचाबत्तावपि 
महासगमहाप्रलयलक्षणायां जगतोउस्युपगम्पमानायां न कश्रिच्छब्द- 
प्रामाण्यादिविरोध! | समाननामरूपतां च श्रुतिस्मृती दरशयत१-- 

'पयोचन्द्रमसों धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 

दिव च प्रथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः॥' (ऋ०सं० १०।१९०। ३) इति। 

भाष्यका अनुवाद 

समझना चाहिए, क्‍योंकि छठी इन्द्रिय ( मन ) के विषयके समान प्रत्येक 
सष्टिमें इन्द्रिय ओर विषयके सम्बन्धसे होनेवाले व्यवहारके भेदकी कल्पना 
नहीं की जा सकती । इस कारणसे--सब कलपोंमें एक-सा व्यवहार होनेसे और 
हिरण्यगभ आदि ईश्वरोंके अन्य कल्पके व्यवहारका स्मरण करनेमें समर्थ 
होनेसे प्रत्येक सृष्टिमें समान नाम ओर रूपवाली ही भिन्न-भिन्न व्यक्तियां उत्पन्न 
होती हैँ। नाम ओर रूपोंके समान होनेसे महासृष्टि और महाप्ररूयस्वरूप 
जगत्‌की आवृत्ति स्वीकार करनेमें भी द्ाब्दप्रामाण्य आदिमें कोई भी विरोध 
नहीं होता | श्रुति ओर स्मृति भी सब कलपोंमें नाम ओर रूपकी सामानता 
दिखलाती हैं--“सूयोचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌०” ( ब्रह्माने पूर्व कल्पके 
समान ही सूर्य, चन्द्रमा, ्ुकोक, प्रथिवी, अन्तरिक्ष ओर स्वगेकी रचना की ।) 
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रत्नप्रभा 
एवेति नियम इत्यर्थ: | निकायाः-समूहा:। दृष्टान्तासिद्धिमाशडक्या55ह-नहीति। 
यथा पष्ठेन्द्रियस्य मनसोउसाधारणविषयो नास्ति, सुखादेः साक्षिवेद्यचात्‌, तथा 
व्यवहारान्यथात्वम्‌ असदित्यर्थ:। षष्ठमिन्द्रिय तद्विपयश्व असन्‌ इति वाडथेः । उक्ताथे 
संक्षिपति-अतश्रेति । व्यवहारसाम्यात्‌ सम्भवात्व व्यवहियमाणा व्यक्तयः समाना 
रललप्रभाका अनुवाद 
इसी प्रकार भोग्य लोक, भोगके आश्रय प्राणिसमूह्‌ ओर भोगके द्वेतु कम संस्क्रारबलसे पूवलेक 
आदिके सदृश ही द्वोते हैं, ऐसा नियम हैं। निकाय--समूह । दृश्न्तकी असिद्धिकी आशंका 
करके कहते हें--““नहि” इत्यादि। जेसे छठी इन्द्रिय मनका कोई असाधारण विषय नहीं 
है, क्‍योंकि सुख आदि साश्षिवेय हैं अथात्‌ साक्षिज्ञानके विषय हैं, उसी प्रकार व्यवह्यारका 
उलट फेर भी नहीं हो सकता । अथवा छठी इन्द्रिय ओर उसका विषय दोनों असत्‌ हैं। उक्त 
अथका संक्षप---उपसंहार करते हैं --“अतश्व” इत्यादिसे । व्यवद्वार समान हैं और उसका 
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यथा पूर्वस्मिन कल्पे स्यांचन्द्रमःप्रभ्ति जगत्‌ क्लप्तमू, तथा$स्मि- 
त्ञपि कस्पे परमेश्वरो3कल्पयदित्यर्थ। | तथा 'अग्निवों अकामयत अन्नादो 
देवाना* स्थामिति, स एतमग्नये कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपालं निरव- 
पत्‌! ( तै० ब्रा० ३२। १। ४ | १) इति नश्चत्रेष्टिविधो योउप्रिर्निरवपद्‌ 
यस्में वाग्नये निरवपत तयोः! समाननामरूपतां दशशयतीत्येबंजातीयका 
भाष्यका अनुवाद 
पूवकल्पमें सूये, चन्द्रःआदि जगत्‌की जैसी कल्पना की थी, वैसी ही इस कल्पमें 
भी उनकी कल्पना की, ऐसा अर्थ है । इसी प्रकार “अप्नरिवों अकामयत” (यजमानने 
कामना की कि में देवोंका अन्नभक्षक हो ऊँ। उसने कृत्तिका नक्षत्रोंके अभिमानी अमप्नि- 
के लिए आठ कपालोंमें बनाया गया पुरोडाश अपैण किया) यह श्रुति-नक्षत्रयश्न- 
विधिमें जिस अप्रिने जिस अग्नरिके रहिए अपंण किया,उन दोनोंके नाम और रूपकी 


अनेक बा... >जक 








, अमकाटा+3ब8,.. चछ-3८३७3 ७७, "नरक माकनन 34 8८» 4, "3339+>-#4-44+-+++ मम पनन-ल्‍६2.3 न कान काकनना-..स 3 23 3॥-+७-ननन-ा- काफी “ला कक» <३...क्‍.33. ८4५७4 ++ 3 न-न--ान-मम- कितने कथन ७. ८3.५१ ८ कस.) -3नन-++33 नाथ 4० <म« पक.) ०3%३०५»५५)--.3-..3५-+0०+»०३# कान पाक. >अनकाकटानाककनयक्‍नानाना हा, 


रत्नपग्रभा 
एवेत्यर्थः। सूत्र योजयति-समानेत्यादिना | भाविदृष्या यजमानः अभम्मिः, 
अन्नादः अभिरहं स्यामिति कामयित्वा कृत्तिकानक्षत्राभिमानिदेवाय अम्यये अष्टसु 
कपालेषु पचनीयं हविः निरुप्तवानित्यथे: । नक्षत्रव्यक्तिबहुत्वाद्‌ बहुवचनम्‌ । [ननु 
यजमानः अग्नि: भावी उद्देश्याभिना समाननामरूपः कल्पान्तरे भवति | एवं 'रुद्रो वा 
अकायमत' 'विष्णुवा अकामयत' इत्यत्रापि तथा वक्तव्यम, तदयुक्तम्‌। नहि अमेरिव 
विष्णुरुद्रयोरघिकारिपुरुषत्वम्‌, तयोः जगत्कारणत्वश्रवणात्‌ | 'एक एव रुद्रो न!इति 'एको 
र्नप्रभाका अनुवाद 


संभव भी है, इसलिए व्यवद्यार करनेवाली व्यक्तियाँ भी समान ही हैं, यह अर्थ है। सूत्रकों 
योजना करते हैं---““समान” इत्यादिसे । भाविदश्सि यजमान अग्नि है, उसने "में अजन्नभक्षक 
अग्नि होऊँ ऐसी कामना की ओर कृत्तिका नक्षत्रके अभिमानी देव अग्निकों आठ #पालोंमें 
बनाया हुआ पुरोडाश--हबि अर्पित किया । क्ृत्तिका नक्षत्र बहुत हैं, इसलिए 'कृत्तिका- 
भयः यहाँ बहुवचनका प्रयोग है । [ यदि कोई कहे।कि जेसे आगे अग्नि दोनेवाला यजमान अभा 
जिस अग्निके उद्देशसे द्वविका अपण करता है, वह कल्पान्तरमें उस अग्निके समान नाम-रूपवाला 
द्वाता हैं । इसी प्रकार 'रुद्रों वा०! “विष्णुवो०? इत्यादि स्थलमें भी आगे रुद्र होनेवाले यजमानने 
कामना की, एवं आगे विष्णु होनेवांल यजमानने कामना की, ऐसा ही अर्थ समझना चाहिए अर्थात्‌ 
यजमान रुद्र तथा विष्णु भो हो सकता है, ऐसा मानना चाहिए। यह कथन ठीक नहीं है, 
क्योंकि रुद्र एवं विष्णु अग्निके समान अधिकारी पुरुष नहीं है, किन्तु वे श्रुतिमें जगत्कारण कहे 
गये हैं। यदि ऐसा न सानें तो 'एक एव०” (रुद्र एक द्वी है, अनेक नहीं है), 'एको विष्णुः' 
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श्रुतिरिहोदाहत॑व्या | स्मृतिरपि-- 

ऋषीणां नामधेयानि याश्र वेदेषु दृष्टयः । 

शर्वयन्ते प्रसृतानां तान्येवेभ्यो ददात्यजः॥ 

यथतुष्वृतुलिड्रानि नानारूपाणि पर्यये । 

दत्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥। 

यथाभिमानिनो5तीतास्तुल्यास्ते साम्प्रतेरिद् । 

देवा देवैरतीतेहिं. रूपैंनॉमभिरेव च॥ 
इत्येवश्ञातीयका द्रष्टव्या ॥ ३० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

समानताको दिखलाती है और यहां इस प्रकारकी दूसरी श्रुतियोंका उदाहरण 
देना चाहिए। 'ऋषीणां नामधेयानि याश्र वेदेषु दृष्टयः। शर्वयन्ते प्रसूतानां 
तान्येवेभ्यो ददाय्यज:० ॥” ( ऋषियोंके जो नाम थे ओर वेदकी जो शक्ति थी 
पुनः प्रलयके अन्तमें उत्पन्न होनेपर अजने--अ्रह्माने उन्हीं नामों और शक्तियोंको 
उन्हें दिया । जैसे भिन्न-भिन्न ऋतुओंमें भिन्न-भिन्न उनके चिह्न होते हैं ओर वे उन 
ऋतुओंके आनेपर दिखाई देते हैँ, उसी प्रकार युगादिमें पदार्थ दिखाई देते हैं। 
चक्षुरादि इन्द्रियोंके अभिमानी अतीत देवताओंके समान ही इदानीन्तन देवता 
हैं ओर अतीत देवताओंके रूप ओर नामके समान ही उनके रूप और नाम 
भी हैं ) इस प्रकारकी स्मृति भी प्रमाणरूपसे देखनी चाहिए | ३० ॥ 


रत्नप्रभा 
विष्णुः'इत्यादिश्रतिस्मृतिविरोधादिति । ] स्मृते वेदेषु इति विषयसप्तमी, शर्वर्यन्ते- 
प्रलयान्ते । ऋतूनामू--वसन्तादीनाम्‌ , लिज्ानि---नवपहलवादीनि । पयेये--- 
घटीयन्त्रवत्‌ आवृत्ती, भावाः--पदार्थाः, तुल्या इति शेषः। तस्माद्‌ जन्मनाशवद्नि- 
ग्रहान्लीकारेडपि कर्मणि शब्दे च विरोधाभावाद्‌ देवानाम्‌ अस्ति विद्याधिकार 
इति स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 


रन्रप्रभाका अनुवाद 
(विष्णु एक द्वी है) इत्यादि भ्रुतिस्म्ृतियोंसे विरोध होगा। ] स्थतिमें 'वेदेषु' यहां पर विषय 
सप्तमी है।वेदविषयक दृष्टि । 'शवेयन्ते'--प्रलयके अन्तमें। ऋतुओंके लिंग अर्थात्‌ वसन्‍्त आदिके 
नवपकृ्नव आदि चिह् । 'पर्यये'--घट्टीयंत्रके समान घूमनेमे । भावाः--पदा्थ । 'भावाः? के बाद 
“'तुल्याः” इतना शेष समझना चाहिएं। इससे सिद्ध हुआ कि जन्म और नाशवाले शरीरका अंगी- 
कार करनेपर भी कमे और शह्दमम विरोध न द्वोनेके कारण देवताओंका विद्यामें अधिकार है ॥३०॥ 
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मध्वादिष्वसम्भवादनभिकारं जेमिनिः ॥ ३१ ॥ 

पदच्छेद--मध्वादिषु, असम्भवात्‌, अनधिकारम्‌ , जेमिनिः । 

पदार्थोक्ति--मध्वादिषु--“असे। वा आदित्यो देवमधु” “आदित्यो अद्षेत्या- 
देश: इत्यादिषु मधुब्रह्माध्यासेन आदित्योपासनेपु मनुष्याधिकारकेषु, असम्मवादू-- 
तेषामेवादित्यादी नामधिकारासम्मवात्‌, अनधिकारमू--अद्वविद्यायां देवादीनामन- 
धिकार जैमिनिः [ आचार्ये भन्यते ] 

भाषाथे--मनुष्य जिनके अधिकारी हैं, ऐसे 'असौ वा०” (यह सूरये देव- 
ताओंका मधु है), “आदित्यो ०! (आदित्य ब्रह्म है, यह उपदेश है) इत्यादि मधु एवं 
ब्रह्मके अध्याससे विद्वित आदितद्यकी उपासना आदिमें उन्हीं आदित्य आदिका 
अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए जमिनि आचाय मानते हैं कि ब्रह्मवियार् देवता 


आदिका अधिकार नहीं है । 
भाष्य 

इह देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायामस्त्यधिकार इति यत्‌ प्रतिज्ञातम्‌, तत्‌ 
पयोवत्येते | देवादीनामनधिकारं जैमिनिराचार्यों मन्यते । कस्मात्‌ ? मध्वा- 
दिष्वसम्भवात्‌। ब्रह्मविद्यायामधिकाराभ्युपगमे हि विद्यात्वाविज्येपान्म ध्वा- 
द्विद्यास् प्यधिकारो5स्युपगम्पेत । न चेव॑ सम्भवति । कथम्‌ ? “असों 

भाष्यका अनुवाद 

देवता आदिका भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार है, ऐसी जो पहले प्रतिज्ञा की 
गई है, उसका यहांपर आशक्षेप करते हैं। जैेमिनि आचायका मत है कि देवता 
आदिका ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं है, क्‍योंकि मधुविद्या आदिमें उनके 
अधिकारका संम्भव नहीं है। ब्रद्मविद्यामें देवताओऑंका अधिकार माननेपर 
मधुविद्या आदिम भी उनका अधिकार मानना पड़ेगा, क्योंकि वे भी विद्या 
ही हैं। परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि 'असौ वा आदित्यो०? ( यह 
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रत्नम्रभा 
आक्षिपति--मध्वादिष्विति | ब्रक्कविद्या देवादीज्नाधिकरोति, विद्यात्वात्‌ , 
मध्वादिविद्यावदित्यर्थ: । दृश्टन्तं विवृणोति--कथमित्यादिना । द्युलोकाख्यवंश- 
दण्डे अन्तरिक्षरूपे मध्वपूपे स्थित आदित्यो देवानां मोदनाद्‌ मध्विव मधु 
रत्नग्रभाका अनुवाद ' 
देवताओंका ब्रह्मविद्यामें अधिकारका आक्षिप करते हैं---' मध्वादिषु”” इत्यादिसे । ब्रह्मवियामें 


देवताओंका अधिकार नहीं है, क्योंकि वह भी मधु आदि विद्याओंके समान विद्या है । दृश्टन्तका 
विवरण करते हैं--“कथम्‌” इत्यादेसे । गुलोक नामक वंश-दण्डमें अन्तरिक्षरूप मधुमाक्खियोंके 
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माष्य 
वा आदित्यो देवमधु' ( छा० ३॥१।१ ) हत्यत्र मनुष्या आदित्य मध्य- 
ध्यासेनोपासीरन्‌ , देवादिषु हपासकेष्व भ्युपगम्यमानेष्वादित्यः कमन्य- 
मादित्यपुपासीत | पुनश्चा5डद्त्यव्यपाश्रयाणि पश्च रोहितादीन्यम्तान्युप- 
क्रम्य 'वसवो रुद्रा आदित्या मरुतः साध्याश्र पश्च देवगणाः क्रमेण तत्त- 
दमृतमुपजीवन्ति' इत्युपद्श्य 'स य एतदेवमसत वेद वसूनामेवेकी भूत्वा5- 
भिनेव मुखेनेतदेवामृत दृष्ट्वा तृप्यति'ं इत्यादिना वस्वाद्यपजीव्यान्यमृ- 
भ्राष्यका अनुवाद 
आदिलय निश्चय देवोंका मधु है ) इसमें मधुके अध्याससे आदित्यकी उपासना 
मनुष्य कर सकते हैं। परन्तु देवता आदिको भी यदि उपासक माना जाय, तो आदित्य 
फिस अन्य आदित्यकी उपासना करेगा ? ओर दूसरी बात यह भी है कि आदिलमें 
रहनेवाली रोहित आदि पाँच किरणें अमृत हैं, ऐसा उपक्रम कर वसु, रुद्र, 
आदित्य, मरुत्‌ और साध्य ये पांच देवगण क्रमसे उन अम्रतोंका उपभोग करते 
हैं, ऐसा उपदेश करके '(स य एतदेवमम्रतं०” ( जो इस अमृतकों जानता है, वह 
बसुअमेंसे एक होकर अभग्ििरूप मुखसे उसी अम्ृ॒तका दशैन करके ठृप्त होता 


रत्नप्रभा 
इत्यारोप्य ध्यान कार्येम। तत्र आदित्यस्य अधिकारों न युक्तः, ध्यातृध्येयभेदाभावा- 
दित्याह--देवादिष्विति। अस्तु वस्वादीनां तत्र अधिकार इति आशइ्जब तेषामपि 
च ध्येयत्वात्‌ प्राप्यलाच न ध्यातृत्वमित्याह--पुनश्चेति । चततुर्वेदोक्तकर्माणि 
प्रणवश्च इति पश्चकुसुमानि । तेभ्यः सोमाज्यादिद्वव्याणि हुतानि लोहितशुक्कक्ृष्ण- 
परक्ृष्णगोप्याख्यानि पश्च अमृतानि तत्तन्मन्त्रभागैः प्रागायूर्ध्वान्तपश्चदिगवस्थितामि: 
आदित्यरश्मिनाडीमिः मध्वपूपस्थितच्छिद्ररूपामिः आदित्यमण्डलमू आनीतानि 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
छातेमें स्थित आदित्य देवताओंकी मधुक्रे समान आनन्द देता है, इसालेए उसमें मधुका 
आरोप करके उसकी उपासना करनी चाहिए । उस उपासनामें सूयका अधिकार नहीं दो सऋता, 
क्योंकि उपासक ओर उपास्यमें भेद नहीं है, ऐसा कद्दते हैं--“देवादिषु” इत्यादिसे । वस्ु 
आदिका उसमें अधिकार हो ऐसी आशड्डा करके “पुनश्च” इत्यादिसे कद्दते दें कि वे भी उपास्य एवं 
प्राप्य दोनेके कारण उक्त वियाके उपासक नहीं हो सकते हैं। चारों वेदोंमें कद्दे गये कम ओर प्रणव 
येपांच पुष्प हैं, उन पुष्पोंसे होममन्त्ररूप मधुमाक्खियों हवन किये गये सोम, छत आदि पदाथ रूप 
लोद्दित, शक्ल, कृष्ण, अतिक्षृष्ण, गोप्य नामक पाँच अम्रर्तोकी होम मन्त्रोंद्वारा पूवे, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण और ऊध्व इन पाँच दिशाओंमें स्थित मधुमाक्खियोंके छातेके छिद्ररूप सूर्यकी रश्मियोंद्वारा सूये- 


९० 
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भाष्य 
तानि विजानतां वखादिमहिमग्रार्ति दशेयति। वस्वादयरतु कानन्यान्‌ 
वस्वादीनमृतोपजीविनो विजानीयु:, कं वाउइन्य वस्वादिमहिमान प्रेप्सेयु: ६ 
तथा “अग्नि पादों वायु पाद आदित्य पादों दिशः पादः” ( छा० ३ | 
१८। २), वायुवाव संवर्ग: ( छा० ४ | ३। १) आदित्यो अच्षेत्या- 
देश।' ( छा० ३। ११। १ ) इत्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेपामेव 
देवतात्मनामधिकारः सम्भवति । तथा 'इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव 
ु भाष्यका अनुवाद 
है ) इस प्रकार श्रति वसु आदिके उपभोग्य अमृतोंको जाननेवालोॉंके लिए 
बसु आदिकी महिमाकी प्राप्ति दिखछाती है । परन्तु बसु आदि अमृतका 
उपभोग करनेवाले किन अन्य वसु आदिकोंका विज्ञान प्राप्त करेंगे ? अथवा 
किस अन्य बसु आदिकी महिमाको प्राप्त करना चाहेंगे ? उसी प्रकार “अप्रि: 
पादो वायु:०” ( अप्रि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद है, दिशाएँ पाद हैं ), 
“'वायुवोव संवग:? ( निमश्चय वायु संवर्ग है ), 'आदित्यो ब्रद्ोत्यादिश:” ( आदित्य 
ब्रह्म है, ऐसा आदेश है ) इत्यादि देवतात्मक उपासनाओंमें उसी देवतात्माका 
अधिकार सम्भव नहीं है । उसी प्रकार 'इमावेब गोतमभरद्वाजा०” (ये ही 
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रत्रश्मभा 
यशस्तेजइन्द्रियवीर्यान्नात्मना परिणतानि पश्चदिक्षु स्थितेः वस्वादिभि: उपजीव्यानीति 
ध्यायतां वस्वादिप्राप्िरुक्ता इत्यथः | सूत्रस्थादिपदार्थभाह-- तथा प्रिरिति। आकाश- 
ब्रह्मण: चत्वारः पादाः, द्वा कर्णी, द्वे नेत्रे, द्वे नासिके, एका वागिति सप्तसु इन्द्रियेषु 
शिरश्वमसतीरस्थेषु सप्तर्षिध्यानं कार्यमित्याहई--तथेमावेवेति । अय॑ दक्षिण: कर्ण: 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
मण्डलमें ले जाती हैं ओर वहां वे यश, तेज, इन्द्रिय, वीये और अन्नरूपमें परिणत होकर 
पाँच दिशाओंमें स्थित वसु आदि देवताओंसे उपभोग्य द्वोते हैं। इस प्रकार ध्यान करनेवाले 
मनुष्यके लिए वसु आदिकी प्राप्ति कह्दी गई है। सूत्रस्थ आदि पदका अर्थ कद्दते हैं--“तथाग्नि:”” 
इत्यादिसि । इस आकाशरूप ब्रह्मके चार पाद हैं, मस्तकरूप चमस--यज्ञपात्रके तीरमें स्थित दो 
कण, दो नेत्र, दो नासिक्रा और एक वाणीरूप सात इन्द्रियेंमें सप्तषियोंका ध्यान करे, ऐसा कहते 
हैं--“तथेमावेव”” इत्यादिसे । अयमू--यह दाक्षिण कण गोतम है, वामकण भरद्वाज है, दक्षिण 
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(१) 'इदं वै तच्छिर एप हार्वाग्विक ऊरध्वैजुन्नश्चमस:? इस प्रकार मुखझो चमस कहकर “तस्याइइ-. 
सत ऋषय: सप्त तीरे”! श्ससे सात ऋषियोंकोी मुँहसम्बन्धी कहकर उसका विवरण करनेके लिए 
यह वाक्य प्रवृत्त हुआ है। चमसके नीचे बिल एवं ऊपर गोल द्ोता हे, श्सी प्रकार इस मस्तकमें 
भी नीचे मुँदरूप बिरू है एवं ऊपर गोलाकार है, अतः वह भी चमस कहा गया दै। 


अधि० ८ ध्‌० १२] शाह्रभाष्य-रंत्नंप्रंभा-भाषानुवादसद्दित ७१३ 


भाष्य 
गोतमोडय॑ भरद्वाज/ (बृ० २।२। ४ ) हृत्यादिष्वप्यषिसम्बन्धेपू- 
पासनेषु न तेषामेवर्षीणामधिकारः सम्भवति ॥ ३१ ॥ 
कुतश्व देवांदीनामनधिकारः ! 
भाष्यका अनुवाद 
गोतम और भरद्वाज हैं ), इ्यादि ऋषि सम्बन्धी उपासनाओंमें उन्हीं ऋषियोंका 
अधिकार सम्भव नहीं हो सकता ॥| ३१ ॥ 
ओर किससे देवता आदिका अनधिकार है ? 
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रत्नप्रमा 
गोतमः, वामः भरद्वाजः, एवं दक्षिणनेत्रनासिके विश्वामित्रवसिष्ठो, वामे जमदम्रि- 
कश्यपो, वागत्रिरित्यर्थ: । अन्न ऋषीणां ध्येयल्वाद्‌ न अधिकारः ॥ ३१ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
नेत्र विज्ञामित्र ह, दक्षिण नासिका वसिष्ठ है, वाम नेत्र जमदमिं है, वाम नासिका कश्यप 
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है और वाणी अत्रि हैं। इस प्रकार ऋषियोंके ध्येय होनेसे उनका भी अधिकार नहीं है ॥३१॥ 


ज्योतिषि भावाच्व ॥ ३२॥ 


पदच्छेद--ज्योतिषि, भावात्‌, च | 

पदार्थोक्ति--ज्योतिषि-अलोकिकयोः आदित्यशब्द्प्रत्यययोः . ज्योति- 
मंण्डले, भावाच्च-प्रयोगात्‌ [ तेषाम्‌ अचेतनत्वात्‌ तदतिरिक्तस्य चेतनस्य विग्रहादि- 
मतः प्रत्यक्षा्रगोचरत्वात्‌ तद्विग्रहप्रतिपादकानां मन्त्राणाम्‌ अन्यपरत्वेन खार्थे 
प्रामाण्याभावात्‌ न देवानां विद्याधिकारः | । 

भाषाथे--दुश्यमान ज्योतिर्मण्डलमें वैदिक आदित्यशब्दका प्रयोग और 
आदित्यकी प्रतीति होती हैं, वे मण्डल आदि अचेतन हैं, उनसे मिन्न शरीर 
आदिसे युक्त चेतन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे ज्ञात नहीं है, अतः आदित्य आदिके 
शरीरका प्रतिपादन करनेवाले मंत्र अन्यपरक हैं, उनका अपने अर्थम ग्रामाण्य 
नहीं है, इसलिए देवता आदिके शरीरी सिद्ध न होनेसे उनका विद्यामें अधिकार 
नहीं है | 
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यदि ज्योतिमेण्डल॑ द्यस्थानमहोरात्राभ्यां बम्भ्रमजगदबभासयति, 
तस्मिन्नादित्यादयो देववावचना! शब्दाः प्रयुज्यन्ते, लोकपग्रसिद्धेवॉक्य- 
गेपप्रसिद्वेथ | न च ज्योतिर्मण्डलय हृदयादिना विग्रहेण चेतनतया35- 
र्थित्वादिन वा थोगो5बगन्तुं शक्यते, सदादिवदचेतनत्वावगमात्‌ । 
एतेना>न्यादयो व्याख्याताः । 

भाष्यका अनवाड 

द्यलोकमें रहनेवाढा जो यह ज्योतिर्मण्डल दिन रात पुनः पुनः भ्रमण करता 
हुआ जगतको प्रकाशित करता है, उसमें आदिय आदि देवताबाचक 
ब्द॒ प्रयुक्त होते हैं, क्‍योंकि ऐसी लोकप्रसिद्धि है और वाक्यशेषसे 
भी यही सिद्ध होता है। ज्योतिर्मण्डलका हृदय आदि इहारीरके साथ 
अथवा चेतना और कामना आदिके साथ सम्बन्ध नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि मृत्तिका आदिके समान वे अचेतन हैं ऐसा ज्ञात होता है। यही प्रकार 
अप्रि आदिके विषयमें भी समझना चाहिये । 


अशजिशममनमता+जननन्‍ न " पघिनननवनन-ाकन  कलनन-न 


रत्नप्रभा 

किच्च, विग्रहाभावात्‌ देवादीनां न क्ापि अधिकार इत्याह--ज्योतिषि भावा- 
चेति। आदित्य), सूर्यः, चन्द्र: शुक्रः, अन्नारक इत्यादिशब्दानां ज्योतिःपिण्डेषु 
प्रयोगस्य भावात्‌ू-- सक्त्वात्‌ न विग्रहवान्‌ देवः कश्विदस्ति इत्यथ) । “आदित्य: 
पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता” [छा० ३। ०। ६] इति मधुविद्यावाक्यरेषे 
ज्योतिषि एवं आदित्यशब्दः प्रसिद्ध: । तर्हि ज्योतिःपिण्डानामेव अधिकारोडस्तु, 
तत्रा55इ-न चेति । अग्न्यादीनाम्‌ अधिकारम्‌ आशइ्डय आह-एतेनेति । अग्मिः, 
वायुः, भूमिः इत्यादिशब्दानाम्‌ अचेतनवाचित्वेन इत्यथैः । 

रत्रअभाका अनुवाद 

ओर शरीर न हनेसे देवता आदिका कहीं भी अधिकार नहीं है। ऐसा कहते हैं-- 
“ज्योतिषि भावाश्च” इससे । अथोत, आदित्य, सूये, चन्द्र, शुक्क और भौम इत्यादि शब्दोंका 
प्रयोग ज्योतिमेण्डल--पिण्डाकार श्रकाशमान पदार्थोमें है, इसलिए कोई भी देव शरीरी नहीं 
है। “आदित्यः पुरस्तात्‌ू०” ( आदित्य पूव॑दिशामें उदय द्वोता है, पश्चिममें अस्त होता 
द्वे) इस मधुविद्यावाक्यशेषमें आदित्यशब्दका प्रयोग ज्योतिमें ही प्रसिद्ध है। तब 
ज्योतिमेण्डलका दी अधिकार हो, इसपर कहते हं--न च” इल्यादे। अग्नि आदेका 
विद्यामें अधिकार हो, ऐसी आशड्आा करके कहते हैं--“एतेन” इत्यादि । अथोत्‌ आदित्य- 
दइब्दकी भांति अग्नि, वायु, भूमि इत्यादि शब्दोंके अचेतनवाचक ही होनेके कारण। 


भाषि० ८ तृ० २२] शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित ७१५ 


भाष्य 

स्थादेतत्‌ | मन्त्रा थवादेतिहासपुराणलोकेभ्यो देवादीनां विग्रहवत्ता- 

बवगमादयमदोष इति चेत्‌ , नेत्यूच्यते । नहि तावट्लोको नाम किंचित्‌ 

स्वृतन्त्र प्रमाणमस्ति, प्रत्यक्षादिभ्य एव छाव्यभिचरितविषये भयः प्रमाणेम्यः 

प्रसिद्ध एव अर्थों लोकात्‌ प्रसिद्ध हत्युब्यते । न चाउत्र प्रत्यक्षादीनामन्य- 

तम प्रमाणमस्ति । इतिहासपुराणमपि पोरुषेयत्वात्‌ प्रमाणान्तरमूलतामा- 
भाष्यका अनुवाद 

मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण और लछोकव्यवहारसे प्रतीत होता है 

कि देवता आदिके शरीर हैं, इससे यह दोष नहीं है, ऐसी यदि शज्ढा हो तो 

उसपर कहते हैं कि वह ठीक नहीं है, क्योंकि लोक कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं 

है। यथार्थतः पदार्थका ज्ञान करानेवाले प्रत्यक्ष आदि भ्रमाणोंसे प्रसिद्ध हुआ 

अर्थ ही छोकप्रसिद्ध कह जाता है। देवताओंका शरीर है इस विषयमें प्रयक्ष 

आदिमेंसे कोई भी प्रमाण नहीं है । इतिहास और पुराण भी पुरुषप्रणीत 
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रतप्रभा 
सिद्धान्ती शह़ते--स्यादेतद्त्यादिना । “वज़हसतः पुरन्दरः”इत्यादयः 
मन्त्रा: | “सोडरोदीत्‌” इत्यादयः अथवादाः । 
“इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
ते तृप्तास्तपैयन्त्येने सर्वकामफढ़ैः शुभेः ॥ 
इत्यादीनि इतिहासपुराणानि। छोकेडपि यम दण्डहस्तं लिखन्ति, इन्द्रं वज्ञ- 
हस्तमिति विग्रहदिषम्चकसद्भावाद्‌ अनधिकारदोषो नास्तीत्यर्थः। “विग्रहो 
हविषां भोग ऐश्वर्यश्व प्रसन्नता । फल्प्रदानमित्येतत्‌ पश्चक॑ विग्नह्मदिकम्‌ ॥” 


मानाभावाद्‌ एतत्‌ नास्‍्तीति दूषयति--नेत्यादिना । न चा&5त्रेति | विम्रहद्दै 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

पूवपक्षपर सिद्धान्ती शद्ढा करते हैं--“स्थादेतत्‌”” इत्यादिस । “वज़दस्तः पुरन्दरः” (वज्रकों 
हथमें लिया हुआ इन्द्र) इत्यादि मंत्र हैं। 'सोषरोदीव” ( बह रोया ) इत्यादि अर्थवाद हैं। 
“इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा०” ( यज्ञसे सन्तुष्ट हुए देवता तुमको इृष्ट भोग देंगे ) "ते तृप्ता- 
स्तपंयन्त्येनं ०” ( तृप्त हुए वे सब कामनाओंके शुभ फर्लेसे इसको तृप्त करेंगे) इत्यादि इतिद्वास 
ओर पुराणवाक्य हैं। और लोकमें भी चित्रकार यमको दण्डहस्त-हाथमें दण्ड लिया हुआ 
ओर इन्द्रकों बज़दस्त बनाते हैं। इस प्रमाणसे विग्नह--शरीर आदि पांच धर्म होनेसे 
देवताओंका विद्या्में अधिकार कहा जा सकता द्वे। “विप्नह्दो दृविषां भोग०” ( शरीर, यज्ञीय- 
द्रव्यका उपभोग, ऐश्वये, प्रसन्नता और फलदान, ये पांच विग्नह आदि धरम हैं: )। सिद्धान्तीकी 
इस दाह्ढमें पूवपक्षी “न” इत्यादिसे दोष निकालता दै कि प्रमाण न होनेसे ऐसा नहीं है । 
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भाष्य 


काइति । अर्थवादा अपि विधिनेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यथोः सन्‍्तो न 
पार्थगथ्यन देवादीनां विग्रह्ददिसद्भावे कारणभाव॑ प्रतिपधन्ते | मन्त्रा 
पि भ्रत्यादिविनियुक्ताः प्रयोगसमवायिनो5भिधानाथों न कस्यचिदर्थरय 
प्रमाणमित्याचक्षते । तस्मादभावों देवादीनामधिकारस्य ॥ ३२ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
होनेसे मूलभूत अन्य प्रमाणकी अपेक्षा रखते हँँ। अर्थवाद भी विधिके साथ 
एकवाक्यताके कारण स्तुत्यर्थक ही हैं, स्वतन्त्रतासे देवता आदिके शरीरका 
प्रतिपादन करनेमें समथ नहीं हो सकते। श्रुति आदि छ: हछिड्ग़ जिनका 
विनियोग बतलाते हैं, वे मन्त्र भी प्रयोगके साथ सम्बन्ध रखनेवाले अथंका 
अभिधान करते हैं, स्वतन्त्रतासे किसी भी अथमें प्रमाण नहीं हैं, ऐसा मीमांसक 
कहते हैं । इसलिए विद्यामें देवता आदिका अधिकार नहीं है ॥ ३२ ॥ 
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रतप्रभा 
इत्य4ः । अथवादाः मन्त्रा वा मूलमित्याशडक्या5:5ह--अर्थवादा इत्यादिना । 
व्रीद्यादिवद्‌ू प्रयोगविधिगृहीता मन्‍्त्राः प्रयोगसम्बन्धामिधानाथाः नाऊज्ञात- 


विग्रहादिपरा इति मीमांसका आचक्षते इत्यथः । तस्मादू विग्रह्मभावादित्यथ: ॥३२॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

“तन चाउत्र” इत्यादि । अन्न--शरीर आदिमें | अ्थवाद मूल हैं या मन्त्र ? ऐसी आशा करके 

कद्दते हें--“अथवादा” इत्यादिसे। ब्राहि ( घान्य) आदेके समान प्रयोगविधिमें ग्रहीत 

मन्त्र प्रयोगसे संबद्ध अथके प्रतिपादक हँ, अज्ञात शरीर आदिके प्रतिपादक नहीं हैं, ऐसा 

मीमांसक कहते हें--यह अथ दे । तस्माद--शरीर न द्वोनेसे ॥३२॥ 


भाव तु बादरायणोउस्ति हि ॥ ३३॥ 
पदच्छेद--भावम, तु, बादरायणः, अस्ति, हि । 
पदार्थोक्ति--बादरायणस्तु [ आचार्य: ] भावम्‌-देवादीनामपि निगैणब्रह्म- 
विद्यायामधिकारं [ मनुते )| हि--यतः, अस्ति--देवताविग्रहप्रतिपादकमन्त्रादीनां 
प्रमाणान्तराविरोधेन खार्थें प्रामाण्यात्‌ तेषामपि आर्थित्वाद्यधिकारकारणमस्ति । 

भाषाथे--बादरायण आचार तो देवता आदिका भी निग्गणब्रह्मविद्यामे 
अधिकार मानते हैं, क्योंकि देवता आदिके शरीरके प्रतिपादक मंत्र आदिका, अन्य 
प्रमाणसे विरोध न होनेके कारण, खार्थमे प्रामाण्य है, अतः देवता आदिके शरीरी 
हेनेस अधिकारके कारण आर्थित्व आदि हैं । 


के 








भाषि० ८ (० ? १) शाइ्रभाष्य-रत्रप्रभा-माषालुवादसददित ७१७ 


भाष्य 


तुशब्दः पूर्वपर्ध व्यावर्तयति । बादरायणस्त्वाचायीं भावमधिकारस्य 
देवादीनामपि मनन्‍्यते। यद्यपि मध्यादिविद्यासु देवतादिव्यामिश्रास्व- 
सम्भवोषधिका रस, तथाप्यस्ति हि शुद्भायां ब्रकह्मविद्यायां सम्भवः, 
अर्थित्वसाम थ्योप्रतिषेघाद्पेक्षतादधिकारसर्थ । न च_क्चिदसम्भव 
इत्येतावता यत्र सम्पवस्तत्राप्यधिकारोउ्पोच्ेत, मन्ुष्याणामपि न सर्वेषां 
ब्राक्मणादीनां सर्वेषु राजसूयादिष्वधिकारः सम्भवति। तत्र यो न्‍्यायः 
सो5त्राउपि भविष्यति। त्ह्मविद्यां च प्रकृत्य भवति लिड्भदर्शन श्री देवाय- 

भाष्यका अनुवाद 

तुशब्द पूर्वपक्षका निराकरण करता है। बादरायण आचायका मत है कि देवता 
आदिका भी विद्यामें अधिकार है। यद्यपि देवता आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली मधु- 
विद्या आदिमें देवता आदिके अधिकारका असम्भव है, तो भी शुद्ध त्रह्मविद्यामें उनका 
अधिकार हो सकता है, क्‍योंकि अधिकारके कारण कामना, सामथ्ये, प्रतिषेधका 
अभाव आदि हैं| कहीं असम्भव होनेसे ही जहां सम्भव है, वहां भी अधिकारका 
निषेध नहीं हो सकता। मनुष्योंमें भी सब ब्राह्णण आदिका सब राजसूय 
आदिमें अधिकार नहीं हो सकता। वहांपर जो न्याय है, उसीका यहां मी 
अवलम्बन करना चाहिए। ब्रह्मविद्याके प्रकरणमें देवता आदिका अधिकार 
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रत्रप्र भा 

सूत्राभ्यां प्राप्त पूर्वपक्षं निरस्यति--तुशब्द इत्यादिना। बअश्नविद्या देवा- 

दीन नाउघिकरोति, विद्यात्वात्‌, मध्वादिविद्यावत्‌, इति उक्तहेतुः अप्रयोजक इत्याह- 
यद्यपीति | दर्शादिक न ब्राह्मणमघिकरोति, कर्मत्वादू, राजसूयादिवद्‌, इति 
आभाससाम्य विद्यालहेतोराह--न चेति । यत्र यस्याउघिकारः सम्भवति, स तत्र 
अधिकारीति न्यायः तुल्य इत्यर्थ:। यतः सर्वेषां सर्वत्र अधिकारों न सम्भवति, 

र्लप्रभाका अनुवाद 

दो सूत्रोंसे प्राप्त पूवेपक्षका निरसन करते दें--'तुशब्द”” इत्यादिसे । ब्रह्मवि्या देवताओंके 
अधिकारके बादर है, विद्या होनेसे, मधुविद्या आदिके समान, ऐसा जा पीछे कद्दा गया है, 
उसमें “विद्या होनेसे! यद्द द्वेतु अप्रयोजक है, ऐसा कद्दते हैं--““यथपि” इत्यादिसे। दर्श 
आदि कमे ब्राह्मणके अधिकारके बाहर है, कर्म दोनेसे, राजसूय आदिके समान, इसमें जैसे कर्मत्व 
हेतु अप्रयोजक दे--सद्धेतु नहीं है, किन्तु द्वेत्वाभास है, उसी प्रकार विद्यात्व भी द्ेत्वामास है, 
ऐसा कहते हैं--“न च” इत्यादेसे । तात्पये यद्द कि जिसका जिसमें अधिकार संभव है, वह 
उसमें अधिकारी है, यद्द न्याय समान है। सबका सबमें अधिकार संभव नहीं है, इससे 
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भाष्य 


धिकारस्य सूचकम्‌्--तदो यो देवानां प्रत्यनवुध्यत स एवं तदभवत्तथ- 
पीणां तथा मनुष्याणाम! (बृ० १। ४। १० ) इति ते होचुहन्त तमा- 
त्मनमन्विच्छामों यमात्मानमन्विष्य साध लोकानाप्नोति साध कामा- 
नितीन्द्रो ह वे देवानाममिग्रवत्राज विरोचनोअसुराणाम! ( छा० ८।७२ ) 
इत्यादि च | स्मातेमपि गन्धर्वयाज्ञवस्क्यसंवादादि । 
भाष्यका अनुवाद 

सूचित करनेवाली “तथो यो देवानां०” ( देवताओं, ऋषियों और मनुष्योंमें 
जिस-जिसको बत्रक्षका प्रत्यक्रूपसे ज्ञान हुआ, वही ब्रह्म हो गया ) यह श्रुति 
है। ओर ते दोचुद्देन्त तमात्मानमन्विच्छामो०” ( उन्होंने कहा कि हम उस 
आत्माकी खोज करते हैं, जिसके ज्ञानसे सब छोकों और कामोंकी प्राप्ति होती 
है ऐसा परामरी करके देवताओंमें इन्द्र ओर असुरोंमें विरोचन ब्रह्म विद्याके 
लिए प्रजापतिके पास गये ) इत्यादि श्रतियां भी हैं। गन्धवे और याज्ञवल्क्यके 
संवाद आदि स्मृतियां भी हें । 
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ततो न चाउपोथेत इत्यन्वयः | तत्‌--ब्रह्म यो यः देवादीनां मध्ये प्रल्नक्त्वेन 
अबुध्यत, स॒तत्‌ ब्रह्म अभवद्ल्विथ:। ते ह देवाः ऊच्ुः अन्योन्यम्‌, ततः 
इन्द्रविरोचनो सुरासुरराजों प्रजापतिं ब्रक्नविद्याग्रदं जम्मतुरिति च्र लिझ्लान्तरमसति- 
इत्यथेः । किमन्र बश्माम्रृतमिति गन्धर्वप्रइने याज्ञवलक्य उवाच तमिति मोक्षधर्मेषु 
श्रुत॒॑ देवादीनाम्‌ अधिकारलिज्नमित्याह--स्मार्तमिति | यथा बालानां गोल्केषु 
चक्षुरादिपदप्रयोगेडपि शाखज्षैगोंलकातिरिक्तेन्द्रियाणि स्वीक्रियन्ते, तथा ज्योतिरादौ 


रत्वप्रभाका अनुवाद 


"न च अपोर्ेत' ऐसा अन्वय है । तत--ब्रह्मको उन देवताओंमें जिस-जिसने आत्मारूपसे जाना 
वह ब्रद्म ही हो गया, ऐसा अथे है । देवता और असुरोंने परस्पर विचार किया, तब विद्य|ग्रहण 
करनके लिए सुर ओर असुरोंके राजा इन्द्र ओर विरोचन ब्रह्मविद्यक्े देनेवाले प्रजापतिके 
पास गये, यह भी देवताओंके अधिकारी होनेमें प्रमाण है। ब्रह्म ,क्या हे, ऐसा गन्धवने 
याशवल्क्यसे प्रइन किया और याशवल्क्यने उसका उत्तर दिया, ऐसा मोक्षधममें जनक और 
याशवल्क्यका संवाद है, इससे भी देवता आदिका ब्रह्मविद्यामें अधिकार है, यह समझा जाता है, 
ऐसा कद्दते हें--“स्मातेम्‌” इत्यादिसि । जैसे पामरके नेत्रगोलकमें नेत्रपदका प्रयोग करनेपर 


भा शाज्रवेत्त गोलकसे भिन्न इन्द्रियों स्वीकार करते हैं, डसी प्रकार ज्योति आदियमें सूर्य आदि 
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भाष्य 
यदप्युक्तमू-ज्योतिषि भावाच्' इति । अत्र ब्रम:--ज्योतिरादिविषया 
अपि आदित्यादयो देवतावचनाः शब्दाश्रेतनावन्तमैश्वर्याग्रपेत॑ त॑ त॑ 
देवतात्मान समर्पयन्ति, मन्त्राथेवादादिषु तथा व्यवहारात्‌ । अस्ति 
होश्वययोगाद्‌ देवतानां ज्योतिरादात्ममिश्राअस्थातुं यथेष्ट च त॑ त॑ विग्रहं 
ग्रहीतुं सामथ्येम्‌ | तथा हि श्रूयते सुत्रह्मण्याथवादे--मे घातिथेमेषेति, 'मेधा- 
तिथि ह काण्वायनमिन्द्रो मेषो भूत्ता जहारां ( षड्विज्ञ० ब्रा० १।१) 
भाष्यका अनुवाद 
ज्योतिषि भावाश्व' जो सूत्र कहा गया है, उसपर हम कहते हैँ--ज्योतिर्मण्डल 
आदियें प्रयुक्त होनेपर भी देवतावाचक आदित्य आदि शब्द चेतनवाले ऐश्व्ये- 
शाली उन-उन देवताओंका बोध कराते हैं, क्योंकि मन्त्र, अर्थवाद आदियमें ऐसा 
व्यवहार है। ऐश्वयेके योगसे देवता ज्योतिर्मण्डल बन सकते हैं ओर अपनी 
इच्छानुसार अनेक शरीर मी धारण कर सकते हैं। क्योंकि 'मेधातिथिं०” (इन्द्रने 
भेड़ बनकर कण्वके पुत्र मेघातिथिका हरण किया) इस श्रुतिके अनुसार सुन्रद्मण्य 
अर्थवादमें इन्द्रके प्रति 'मेधातिथिका मेष” ऐसा संबोधन है । “आदित्य: पुरुषों 
र्वप्रभा 
सूर्यादिशब्दप्रयोगेडपि विग्रहवद्देवताः स्वीकार्या इत्याह--ज्योतिरादीति | तथा-- 
चेतनत्वेन व्यवहारादित्यथं: । एकस्य जडचेतनोभयरूपत्व॑ कथम्‌ ? तत्राउः- 
अस्ति हीति। तथा हि विग्रहवत्तया देवव्यवहारः श्रूयते । सुब्रक्षण्यः उद्गातृ- 
गणस्थः ऋत्विक्‌ तत्सम्बन्धी योइथेवादः (इन्द्र आगच्छ” इत्यादि:, तत्र मेधातिथेमेंष ! 
इति इन्द्रसम्बोधनं श्रुतम्‌, तदू व्याचष्ट--मेघेति । म्रनिं मेषो भूत्वा जहारेति 
ज्ञापनाथे मेष ! इति इन्द्रसम्बोधनमित्यर्थ: । यदुक्तम्‌-आदित्यादयो मृदादिवद्‌ 
रलप्रभाका अनुवाद 
शब्दोंका प्रयोग द्वोनेपर भी विग्रहयुक्त देवताका स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कहद्दते 
दह--- ज्योतिरादि इत्यादिसि । 'तथाः--चेतनरूपसे व्यवहार होनेके कारण। परन्तु एकमें 
दी जद और चतनरूपसे व्यवद्दार किस प्रकार हो सकता है, इसपर कहते हैं--“अस्ति हि” 
इत्यादि । इसी प्रकार शरीरोरूपसे देवताओंका व्यवहार सुना जाता है। 'सुब्रह्मण्य!-- 
उद्गाताओंमेंसे एक ऋत्विकू। उसके संबन्धका “इन्द्र आगच्छ” इत्यादि जो अथेवाद है, वह 
सुब्रद्वाण्याथवाद हैँ। उसमें 'मेधातियेमेंष” ऐसा इन्द्रका सम्बोधन है, उसका व्याख्यान 
करते हें -''मेघधा” इत्यादेसि । इन्द्र मेष बनकर मुनिको ले गया, ऐसा बतलनिेके लिए 'मेष' 
यह इन्द्रका संबोधन है, एसा अथ है। आदित्य आदि रुत्तिका आदिके समान अचेतन दी 
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भाष्य 
इति | स्मयेते च-“आदित्यः पुरुषो भूत्वा कुन्तीमुपजगाम है इति। 
मृदादिष्वपि चेतना अधिष्ठातारो<्म्युपगम्यन्ते-'मृदबवीदापो<अुव्न्‌' 
( श० ब्रा० ६ । १।३। २। ४ ) इत्यादिदशनात । ज्योतिरादेस्तु भूत- 
धातोरादित्यादिष्वप्यचेतनत्वमभ्युपगम्यते, चेतनास्त्वधिष्ठातारों देवता- 

त्मानो मन्त्राथवादादिषु व्यवहारादित्युक्तम । 
यदप्युक्तम-मन्त्राथवादयोरन्याथंत्वान्न॒ देवताविग्रह्मदिप्रकाशन- 
सामथ्येम् हृति। अन्न ब्रूम/--प्रत्ययाप्रत्ययों हि सद्भावासद्भावयो! कारणम्‌ , 
भाष्यका अनुवाद 
भूत्वा' ( आदित्य पुरुष बन कर कुन्तीके पास गया ) ऐसी स्मृति भी है । सत्तिका 
आदिमें मी चेतन अधिष्ठाता माने जाते हैं, क्योंकि 'मृदब्रवीत' (म्रत्तिका बोली) 
“आपोउब्भ॒वन! ( जल बोला ) इत्यादि श्रुतियां देखी जाती हैं। आदित्य आदियें 
भी ज्योतिर्मण्डलरूप भूतांश अचेतन माना जाता है, किन्तु मंत्र, अर्थवाद आदिके 
ब्यवहारसे देवतात्मा अधिष्ठाता चेतन ही हैं ऐसा कहा गया है । 
मंत्र और अर्थवाद अन्यार्थक--अन्य अथेके प्रतिपादक हैं, अतः उनमें 
देवताके विग्रह आद्पर प्रकाश डालनेकी सामथ्ये नहीं है, ऐसा जो कहा है, 
उसपर कहते हँ--वस्तुके सद्भाव ओर असदझ्भावके प्रति उसकी प्रतीति और 
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रतप्रभा 
अचेतना एव इति | तत्‌ न, सर्वत्र जडाजडांशद्नयसत्त्वात्‌ इत्याह--मृदिति । 
आदित्यादी को जडभागः कः चेतनांश इति, तत्रा55-- ज्योतिरादेस्त्वात। मन्त्रा- 
दिक पदशक्त्या भासमानविग्रहादौ खार्थे न प्रमाणम्‌, अन्यपरत्वात्‌, विष भुडक्ष्व 
हति वाक्यवद्त्याह--यदपीति । अन्यपरादपि वाक्याद्‌ बाधाभावे स्ार्थों ग्राह्न 
इत्याह--अत्र ब्रम हति | तात्पर्यशून्येडपि अर्थ प्रत्ययमात्रेण अस्तित्वमुदा- 
रलग्रभाका गनुवाद 
हैं, ऐसा जो पीछे कद्दा गया हैं, वह युक्त नहीं है, क्योंकि सर्वत्र दी जद और चेतन दो 
अंश हैं, ऐसा कहते हैं--“ मद” इत्यादिसि। आदित्य आदिमें,कोन जड़ भाग है ओर 
कौन चेतन भाग है १ इसपर कहते हैं--“ज्योतिरादेस्तु” इत्यादि । मंत्र आदि पदशक्तिसे 
भासमान विम्रद्द आदि जो स्वार्थ है, उसमें प्रमाण नहीं है, क्योंकि 'विषं भुड्क्ष्व' (विष खाओ) 
वाक्यके समान अन्याथंक दै, ऐसा कहते हैं--““यदपि” इत्यादिसि। अन्यपरक वाक्यसे 
भी यदि बाघ न हो, तो स्वार्थका प्रहण करना चाहिए, ऐसा कहते हैं---““अतन्र ब्रूमः”” इत्यादिसे। 
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भाष्य 
नाञन्याथंत्वमनन्यार्थत्व॑ वा। तथा ब्न्याथेमपि प्रस्थितः पथि पतित॑ 
दणपर्णाचस्तीत्येव प्रतिपद्यते। अन्रा55ह--विषम उपन्यासः। तत्र हि वण- 
पर्णादिविषयं प्रत्यक्ष प्रवत्तमस्ति, येन तदस्तित्व॑ प्रतिपद्यते। अन्न पुनर्विध्यु- 
देशेकवाक्यभावेन स्तुत्यर्थे5्थेवादे न पार्थगर्थ्येन वृत्तान्तविषया प्रवृत्ति: 
शक्या5ध्यवसातुम्‌ । नहि महावाक्ये<5थेग्रत्यायकेवान्तरवाक्यस्य पृथक्‌- 
प्र्यायकत्वमस्ति | तथा न सुरां पिबेत'! इति नज्वति वाक्ये पदत्रय- 
सम्बन्धात सुरापानप्रतिषेध एवेकोअर्थोवगम्यते, न पुनः सुरां पिबेदिति 

भाष्यका अनुवाद 

अप्रतीति कारण है, किन्तु उसके वाचक पदका अन्याथेकत्व या अनन्याथेकत्व 
कारण नहीं है। जैसे कि किसी प्रयोजनके लिए निकले हुए पुरुषको मागेमें पड़े 
हुए घास-पत्तों आदि की प्रतीति होती है--इसपर कहते हैं. कि जो दृष्टान्त दिया 
गया है, वह विषम है। वहां तो घास, पत्ते आदिका प्रयक्ष होता है। उससे 
उसके अस्तित्वकी प्रतीति होती है। परन्तु यहां तो विधिवाक्यके साथ एक- 
वाक्यता प्राप्त करनेसे अथेवाद स्तुलथेक है, अतः स्वतन्त्रतया वह भूताथ्थका प्रति- 
पादक है ऐसा निश्चय नहीं हो सकता । अथकी प्रतीति करानेवाले महावाक्यमें 
अवान्तर वाक्य भिन्न अथेकी प्रतीति नहीं करा सकता | जैसे कि 'न सुरां पिवेत' 
( सुरा न पीवे ) इस नकारवाले वाक्यमें तीन पदोंके सम्बन्धसे सुरापानका 
प्रतिषेधरूप एकही अथे प्रतीत होता है, 'सुरां पिबेतः ( सुरा पीवे ) इन दो 
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रतनप्रभा 


हरति--तथा हीति । तृणादौ प्रत्ययो5स्ति विग्ह्दादों स नास्तीति वैषम्यं 
शहते--अन्रा55हेति । विषध्युद्देशः-विधिवाक्यम्‌, तदेकवाक्यतया प्रशस्तो 
विधिः इत्येव अथवादेषु प्रत्ययः | वृत्तान्तः-भूता्थों विग्रह्मदिः, तद्विषयः प्रत्ययो 
नाउस्ति इत्यथेः। ननु अवान्तरवाक्येन विग्रहादिप्रत्ययोडस्ति इत्यत आह-नहीति। 
रलप्रभाका अनुवाद 
जिस अथेमें तात्पये नहीं है, वह अर्थ भी प्रर्तातिमात्रसे सिद्ध होता दे, इस विषयमें उदाहरण 
देते हैं--“तथाहि” इत्यादिसे। परन्तु तृण आदिमें प्रत्यय--पअरत्यक्षप्रमाण है, शरीर 
आदियमें नहीं है, इस प्रकार दृशान्त ओर दाश्गन्तिकमें वेषम्बकी शंका करते हैं---“अन्नाह” 
इत्यादिसि । विध्युदेश--विधिवाक्य, वाक्यैकवाक्यतास विधिकी प्रशंसाका ज्ञान अथंवादमें 
दोता है, इत्तान्त--सिद्धार्थ विभ्रह आदिका ज्ञान नहीं होता यह भाव है । यदि कोई कह्टे कि 
अवान्तरवाक्याथंसे विग्रद आदिका ज्ञान हो, इसपर कहते हेँ-- नहि” इत्यादि। आशय 
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भाष्य 
पदद्वयसम्बन्धात्‌ सुरापानविधिरपीति । अतन्रोच्यते--विषम उपन्यासः | 
युक्त यत्सुरापानप्रतिषेधे पदान्वयस्येकत्वादवान्तरवाक्याथंस्थाउग्रहणम्‌ , 
विध्युद्देशार्थवादयोस्त्वथंवादस्थानि पदानि प्रथगन्वर्य॑ वृत्तान्तविषर्य 
प्रतिपद्याउनन्तरं केमथ्येवशेन काम विधेः स्तावकत्वं प्रतिपचन्ते । 
यथा हि-वायव्य ब्वेतमालभेत भूतिकामः” इत्यत्र विध्युद्देशवर्तिनां 

भाष्यका अनुवाद 

पदोंके सम्बन्धसे सुरापानकी विधिकी प्रतीति नहीं होती | यहां कहते हैं--- 
हृष्टान्त विषम है। सुरापानके प्रतिषेधमें पदान्वय एक होनेके कारण अवान्तर 
वाक्याथका ग्रहण न होना युक्त है। परन्तु विधिवाक्य ओर अथवादमेंसे तो 
अथवादमें रहनेवाले पद भूत-सिद्ध अथमें प्रथर्‌ अन्बित होकर पश्चात्‌ केम॑थ्येसे 
विधिवाक्यके स्तावक होते हैं, जैसे 'बायठरय श्रेतं०' ( ऐश्वय चाहनेवाला वायु- 
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रत्नम्रभा 
सुरापानप्रत्ययोडपि स्थादिति भावः | पदेकवाक्यत्ववाक्यैकवाक्यत्ववैषम्यादू मेव- 
मित्याह--अत्रोच्यत इति। नजञ्पदम्‌ एक यदा सुरां पिबेदिति पदाभ्याम्‌ अन्वेति, 
तदा पंदैकवाक्यम्‌ एकमेव अर्थानुभव॑ करोति, न तु पदद्वय प्रथक्‌ सुरापानं 
बोधयति, तस्य विधो निषेधानुपपततेः वाक्यार्थानुभव प्रति अद्घारत्वात्‌ | अर्थ- 
बबादस्तु भूता्थसंसगे स्तुतिद्वारं बोधयन्‌ विधिना वाक्येकवाक्यतां भजते इत्यस्ति 
विग्रहादनुभव इत्यथेः। ननु अथवादस्थपदानाम्‌ अवान्तरसंसगैबोधकत्व॑ विना 
साक्षादेव विध्यन्बयोउस्तु, तत्रा5डह--यथा हीति। साक्षाद्‌ अन्वयायोगं 
रलप्रभाका अनुवाद 
4थह कि “न सुरां पिबित्‌” से सुरापानका भी ज्ञान हो जायगा । पदेकवाक्यता और वाक्यैक- 
वाक्यता से वेषम्य है, अतः यह कथन ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं--“अत्रोच्य॑ते'” 
इत्यादिसि। एक 'नज्‌' पद '“सुरां पिबेत' इन दो पदोंके साथ जब अन्वित द्वोता हैं, तब 
पदैकवाक्यतासे एक द्वी अथेका अनुभव कराता है, दों पद अलग सुरापानका बोध नहीं 
कराते हैं। यदि अलग सुरापानकी विधि कद्दी जाय, तो सुरापानका निषेध नहीं हो सकेगा, 
क्योंकि वाक्याथानुभवके प्रति वह सुरापान द्वार-कारण द्वी न रद्देगा। अथवाद तो स्तृतिके 
द्वारभूत भूतार्थ-संबन्धका बोध कराता हुआ विधिके साथ वाक्यैकवाक्यताको श्राप्त 
करता है, इस कारण अथवादोंसे देवता आदिके शरीर ज्ञान द्वोता है । परन्तु 
अथवादपदोंके अवान्तर संसगेका बोध किये बिना साक्षात्‌ विधिके साथ अन्वय हो, 
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( १) केमथ्य--किमथथता अर्थात्‌ यह वर्णन किसलिए है, ऐमे प्रयोजनवशसे । 
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भाष्य 
वायव्यादिपदानां विधिना सम्बन्धः, नव वायुवें क्षेपिष्ठा देवता वायमेव 
स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवेनं भूति गमयति' इत्येषामर्थवादगतानां 
पदानाम्‌ । नहि भवति 'वायुवों आलभेत' इति 'क्षेपिष्ठा देववा वा आल- 
मेत' इत्यादि । वायस्वभावसंकीतेनेन त्ववान्तरमस्वयं प्रतिपयेवेविशिष्ट- 
देवत्यमिदं करमेंति विधि स्तुवन्ति। तथत्र योज्वान्तरवाक्याथेः प्रमाणान्तर- 
गोचरो भवति, तत्र तदलनुवादेनाउथवादः प्रवर्तते | यत्र प्रमाणान्तरवि- 
रुद्धस्तत्र गुणवादेन | यत्र तु तदुभय नास्ति, तत्र कि प्रमाणान्तराभावाद्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
देवके लिए श्रत पशुका आलभन करे) इसमें विधिवाक्यगत वायठ्य आदि पदोंका 
विधिके साथ सम्बन्ध है, उस प्रकार वायुर्वें क्षेपिष्ठा देवता०' (वायु सबकी अपेक्षा 
अतिशय क्षिप्र गति देवता है यज्ममान अपने वायुके भागसे वायुका ध्यान करता 
है, वही इसको ऐश्वयशाली बनाता है ) इन अथवादवाक्यस्थ पदोंका विधिके 
साथ सम्बन्ध नहीं है। निमश्चय, 'वायुरालभेत” या 'क्षेपिष्ठा देवता आलभेत' 
ऐसा अन्वय नहीं होता। अथवादके वायु पदका या 'क्षेपिष्ठा देवता! इन 
पदोंका आलभेत विधिके साथ सम्बन्ध नहीं होता, किन्तु वायुका स्वभावके 
कथनद्वारा अवान्तर अन्वय प्राप्त करके ही इस प्रकार विशिष्ट देवतावाला यह 
कम्मे है, इस तरह विधिकी स्तुति करते हैं। जहां वह अवान्तर वाक्यार्थ अन्य 
प्रमाणका विषय होता है वहां उसके अनुवादसे अथवाद प्रवृत्त होता है ओर 
. जहां प्रमाणसे विरोध है, वहां गुणवादसे; जहां वे दोनों नहीं होते, वहां अन्य 
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रत्नम्रभा 
दर्शयति--नहीति । अभथवादात्‌ सर्वत्र खाथग्रहणम्‌ आशइक्‍्य अथवादान्‌ 
विभजते-तद्चत्रेति | तत्‌-तत्र अर्थवादेषु, यत्र---“अम्मिर्हिमस्य भेषजम्‌”” इत्यादौ 
इत्यथ: । “आदित्यो यूप”” इति अमेदो बाधित इति तेजस्वित्वादि-ग्रुणवादः, 
यत्र--“वजहस्तः पुरन्दरः” इत्यादो मानान्तरसंवादविसंवादाौ न स्तः, तत्र 
रत्रप्रभाकां अनुवाद 
उसपर कहते दहें--“यथा हि” इत्यादि । साक्षात्‌ अन्वयका अयोग दिखलांते हें---““नहि” 
इत्यादिस । अथवादवाक्योंसे सबश्र स्वार्थका ग्रहण हा, ऐसी आशा करके अथवादका विभाग 
करते हैं--“तयत्र'' इत्यादिसे । उनमें--अथेवादवाक्योंमें यत्र-अग्निहिमस्य भषजम इत्यादिमें 
अनुवाद समझे । 'आदित्यो यूपः” इसमें आदित्य और यूपका अभेद बाधित है। इसलिए यूपमें 
तेज आदि गुणोंका कथन है, इसे ग्रुणवाद समझो। पवज़दस्तः पुरन्दरः' इत्यादिमें अन्य 
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भाष्य 
गुणवादः खाद , आहो स्वित्‌ प्रमाणान्तराविरोधाद्‌ विद्यमानाथंवाद इति 
प्रतीतिशरणेविंद्यमानाथवाद आश्रणीयो न गुणवादः। एतेन मन्त्रो 
व्याख्यातः | अपि च विधिभिरेवेन्द्रादिदेवत्यानि हवींषि चोदय्धिरपे- 
क्षितमिन्द्रादीनां स्वरूपम्‌ , नहि स्वरूपरहिता इन्द्रादयश्रेतस्यारोपयित्‌ 
भाष्यका अनुवाद 


प्रमाणके अभावसे गुणवाद हो अथवा अन्य प्रमाणके अविरोधसे विद्यमानवाद 
हो, ऐसा सन्देह उपस्थित होनेपर विचारशीलोंको विद्यमानवादका आश्रयण 
करना चहिए, गुणवादका नहीं । इसी प्रकार मन्त्रमें समझना चाहिए। ओर 
इन्द्र आदि देवताओंको ह॒वि देनेकी प्रेरणा करनेवाली विधियाँ ही इन्द्र आदिके 
स्वरूपकी अपेक्षा रखती हैं । यदि इन्द्र आदि देवता वस्तुतः स्वरूपरहित हों, तो 
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त्त्तमभा 
भूताथवाद इत्यथः, इति विमृश्य इति अध्याहारः । विग्रहाथवादः स्वार्थेडपि 
तात्पयवान्‌, अन्यपरत्वे सति अज्ञाताबाघधिताथकशब्दत्वात्‌ , प्रयाजादिवाक्यवदिति 
न्याय मन्त्रपु अतिदिशति--एतेनेति । वेदान्तानुवादगुणवादानां निरासाय हेतो 
पदानि । न च उभयपरत्वे वाक्यमेदः, अवान्तराथेस्यथ महावाक्याथेद्वारत्वादिति 
भावः । विध्यनुपपत्त्याउपि स्वगैवद्‌ देवताविग्रहो$ज्लीकार्य इत्याह--अपि चेति | 
ननु क्लेशात्मके कमणि विधिः फल विना अनुपपन्न इति भवतु “यन्न दुःखेन 
संभिन्नम” इत्यथवादसिद्धः खर्गों विधिप्रमाणकः, विग्रह॑ बिना विधेः का 
रत्नश्रभाका अनुवाद 
प्रमाणके साथ संवाद या विवाद नहीं है, इसको भूता्थंवाद -सत्य अथंका वाद समझे । 'इति'के 
बाद 'विम्श्य' का अध्याद्वार कर लेना चाहिए । विग्रद्दाथवाद स्वाथमें भी तात्पय रखता है, 
अन्यपरक होकर अज्ञात अबाधित अथका प्रतिपादक शब्द ह्ोनेके कारण, प्रयाज आदि 
वाक्योंके समान, इस न्‍्यायका मन्त्रोंमें अतिदेश करते हं---एतेन'” इत्यादेसे । वेदान्त, 
गुणवाद ओर अनुवादमें व्यभिचारका वारण करनेके लिए “अन्यपरत्वे सति अज्ञाताबाधिताथक 
शब्दत्वात्‌! इस हेतुमें तीन विशेषण दिये गये हैं। उभयपरक द्वोनेपर भी वाक्यभद नहीं होता 
है, क्योंकि अवान्तरवाक्यार्थ महावाक्याथंका द्वारभूत हे । देवताका रूप न माननस विधि अनुपन्ष 
होती है, हसालिए विधिकी अनुपपत्तिस भी स्वगें आदिके समान देवताके विग्नहका अज्ञीकार 
करना चाहिए; ऐसा कहते हैं--'अपि च” इत्यादिसे । परन्तु क्लेशात्मक कममें फलके बिना 
विधि अनुपपन्न है, इसलिए “यन्न दुःखेन संभिन्‍ननम्‌” (जो दुःखसे संभिन्न नहीं ) इस 
अथवादसे सिद्ध वस्तुरूप स्वगमें विधि प्रमाण रद्दे। विभ्रह आदि न माननेसे विधिकी अनुपपात्ति ही 


आषि० ८ तृ०३२) शाह्लरभाष्य-रत्नप्र भा-भाषानुवादसहित ७२५ 





कु थक अ- कक $ कक का कफ. कु कर: ६ कक कद पक: 4 कमाए का कु का ६ कम: का कु कद “कक कफ कक: ४ ७: हक कु का कुक कु फट पका कु अप क पक कु पक कक लक क पल कुक 2 पक कप ड कर कफ कु फायर कक कक कक सजी जी जा अर अत 5 अं ता री ऊ चजट जी पन्‍डी ओनी की पट चाट चन्‍न की ऑन अआन्‍ी डी ओजट बज ओर चली ऑन कि नी कमी ऑ ऑआन्‍री 3८ 3 छा और ५ 


भाष्य 

शक्यन्ते । न च चेतखानारूढाये तस्ये तस्ये देवताये हविः प्रदातुं 
शक्यते । श्रायवति च---“यस्ये देवताये हविगुंहीत॑ खात्तां ध्यायेद्‌ वषद- 
करिष्यनर ( ऐ० ब्रा० ३। ८ । १) इति। न च शब्दमात्रमथेखरूपं 
संभवति, शब्दाथयोभेंदात्‌ , तत्र यादर्श मन्त्राथवादयोरिन्द्रादीनां खरूप- 

भाष्यका अनुवाद 

उनका ध्यान नहीं किया जा सकता ओर ध्यान न होनेसे उन्हें हवि मी नहीं 
दिया जा सकता। श्रुति भी 'यस्ये देवताये०” ( जिस देवताके लिए ह॒विका 
ग्रहण किया हो, उसका वषदट्कार करनेसे पहले ध्यान करना चाहिए ) ऐसा 
कहती है। ओर केवल शब्द अथेका सरूप नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द 
ओर अथेका भेद है । . उन मन्त्र और अथवादमें इन्द्र आदिका जैसा खरूप 
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रतनपअभा 
अनुपपत्ति: तामाह --नहीति । उद्‌दिश्य त्यागानुपपत्त्या चेतसि आरोहो5- 
ब्लीकार्य इत्यत्न श्रुतिमपि आह--यस्यै इति । अतः चेतसि आरोहार्थ विग्रह 
एष्टव्य: | किश्च, कर्मप्रकरणपाठाद विग्रहप्रमितिरपि प्रयाजवत्‌ कमीझ्ञत्वेन 
अड्जीकार्या, तां विना कर्मापूर्वांसिद्धे! । कि्च, सुप्रसन्नविग्नहवद्‌ देवतां त्यक्त्वा 
शब्दमात्न॑ देवता इति उक्तिरयुक्ता इत्याह-न च शब्देति। न च आइकतिमात्र 
शब्दशक्यम्‌ अस्तु, कि विग्नहेण इति वाच्यम्‌ ; निव्येक्तयाकृत्ययोगातू । अतः 
- शब्दस्य अर्थाकाइक्षायां मन्त्रादिप्रमितविग्रहो$ज्लीकाय इत्याह-तत्रेति | एवं 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
क्या हैं ? इस शकापर अनुपर्पत्ति दिखलाते हं--“नहि” इत्यादिस । चित्तमें देवताके स्वरूपका 
ध्यान किये बिना देवताके उद्देश्यसे द्वव्यत्याग करना संगत नहीं हो सकता, इसलिए देवताओंके 
स्वरूपके ध्यानका स्वीकार करना चाहिए । इस विषयमें प्रमाणभूत श्रुतिको भा उदध्त करते हैं- 
“यस्पै” इत्यादिसि। इसलिए चित्तमं आरूढ़ करनेके लिए विशग्रह अवश्य मानना चाद्दिए ओर 
देवताओंके शरीरका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति कमके प्रकरणमें पढ़ी गई है, इसालिए प्रयाजके 
समान विग्नह्वका ज्ञान भी कमके अंगरूपसे मानना चाहिए, अन्यथा देवताओंके शर्रारके अभावमें 
कर्मसे अपूवे दी उत्पन्न नहीं होगा । और सुग्रसन्न विग्नहवाले देवताका त्याग करके केवल शब्द- 
मात्र देवता है, यह कथन अयुक्त है, ऐसा कहते हँ---“न च शब्द:” इत्यादिसे । आक्ृतिमान्र 
ही शब्दका शक्य हो, शरीर माननेकी क्या आवश्यकता है, यह कथन ठीक नहीं हे, क्योंकि 
व्यक्तिके बिना जाति रह ही नहीं सकती । इसालेए शब्दको अथंकी अपेक्षा दोनेके कारण 
मन्त्रादिसे ज्ञात विभ्रहका द्वी अज्ीकार करना चादिए, ऐसा कहते हैं--“तत्र” इत्यादेसे । इस 
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भाष्य 
मवगतं न तत ताइ्श शब्दप्रमाणकेन प्रत्याख्यातुं युक्तम्‌। इतिहास- 
पुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण संभवद्‌ मन्त्राथवादसूलत्वात्‌ प्रभवति 
देवताविग्रहादि साधयितुम्‌ । प्रत्यक्षादिमूलमपि संमवति।  भवति 
हस्माकमप्रत्यक्षमपि चिरन्तनानां प्रत्यक्षम्‌। तथा च व्यासादयो देवादिभिः 
प्रत्यक्ष व्यवहरन्तीति स्मयते | यस्तु ब्रूयादिदानीन्तनानामिव पूर्वेषामपि 
नास्ति देवादिभिव्यंवहतुं सामथ्य॑मति, स जगद्वेचित्र्य प्रतिषेघेत । 
इृदानीमिव च नान्यदापि सावेभोमः क्षत्रियोःस्तीति ब्रूयात्‌। ततश्र 
भाष्यका अनुवाद 
बतलाया गया है, वह बेसा ही है, उसका प्रतिषेध करना शब्द-प्रमाण मानने वालों के 
लिए उचित नहीं है । इतिहास ओर पुराण भी मन्त्रमूऊकक और अथंवादमूलक 
होनेके कारण प्रमाण होनेसे उपयेक्त रीतिसे देवताके विग्रह आदि सिद्ध करनेमें 
समथ होते हैं । और देवताके शरीरादिये प्रत्यक्ष आदि भी मूल हैं । जो हमको 
अप्रयक्ष हैं वे भी चिरन्तनों--प्राचीनोंको प्रत्यक्ष दो सकते हैं। जैसे कि व्यास 
आदि देवताओंके साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते हैं, ऐसी स्मृति है। आजकलके 
समान प्राचीन छोग देवता आदिके साथ व्यवहार करनेमें समर्थ न थे, ऐसा 
जो कहेगा, वह जगतकी विचित्रताका अपलाप करेगा ओर आजकलके समान 
अन्य समयमें भी सावेभोम क्षत्रियोंकी सत्ताका निषेध करेगा, तब राजसूय 
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रत्नग्रभा 
मन्त्राथवादमूलकम्‌ इतिहासादिकमपि विग्रहे मानमित्याह--इतिहासेति । प्रमा: 
णत्वेन संभवदित्यथैं: । व्यासादीनां योगिनां देवतादिय्रत्यक्षमपि इतिहासादेमूल- 
मित्याह--प्रत्यक्षेतर । व्यासादयो देवतादिप्रत्यक्षशून्याः, श्राणिवादू , अस्मद्वत, 
इत्यनुमानम्‌ अतिप्रसंगेन दूषयति--यस्त्वित्यादिना । से पटाभिन्नम्‌ , 
वस्तुत्वातू , घटवदिति जगद्वैचित्य नास्ति इत्यपि स ब्रूयात्‌। तथा क्षत्रियाभाव॑ 
₹तमत्रभाका अनुवाद 
प्रकार मन्त्र और अथेवाद जिनका मूल है, ऐसे इतिहास आदि भी विग्रहमें प्रमाणभूत हैं, ऐसा 
कहते हैं---“इतिदास” इत्यादिसे । 'सम्भवत्‌--श्रमाण द्वोता हुआ । व्यास आदि योगियोंको 
जो देवता आदिश्व प्रत्यक्ष द्वोता है, वह भी इतिहास आदिका मूल है, एस कहते हैं--' प्रत्यक्ष” 
इत्यादिसे । व्यास आदि देवताके प्रत्यक्षसे रद्दित हैं, प्राणी होनेते, हमारे समान, इस अनुमानमें 
व्यभिचाररूप दोष दिखाते हैं--“वस्तु” इत्यादिसे । जो पुरुष यद्द कद्दता है कि सब 
वस्तुएँ घटसे अभिन्न हैं, वस्तु होनेसे, घटके समान, वह जगतूकी विचिन्नताका निषेध 
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राजसयादिचोदनोपरुन्ध्यात्‌ । इृदानीमिव च कालान्तरे5प्यव्यवस्थित- 
प्रायान्‌ वर्णाश्रमधर्मान प्रतिजानीत, ततश्र व्यवस्थाविधायि शाखम- 
नथकं स्यात्‌ । तस्माद्धमेंत्कर्षपशाचिरन्तना देवादिभिः प्रत्यक्ष व्यवजहरु- 
रिति शिलष्यते। अपि च स्मरन्ति--खाध्यायादिश्देवतासंप्रयोगः 
( यो० स्‌ू० २।४४ ) इत्यादि । योगो<5प्यणिमायेश्वयेप्राप्तिफलकः स्पर्य- 
माणों न शकक्‍्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम | श्रुतिथ योगमाहात्म्य 
प्रस्यापयति--- 

धृथ्व्यप्रेजोडनिलेखे समुत्यिते पश्चात्मके योगगुणे ब्रवृत्ते । 

न तस्य रोगो न जरा न सृत्युः प्राप्तर्य योगाप्रिमय शरीरम ॥। 

भाष्यका अनुवाद 

आदि विधि बाधित हो जांयगी ओर आजकलके समान अन्य समयमें भी वणो- 
श्रमधम अव्यवस्थित ही था, ऐसी प्रतिज्ञा करनी पडेगी, ऐसी स्थितिमें व्यवस्था 
करनेवाला शासत्र व्यथ हो जायगा। इससे सिद्ध हुआ कि धमेके उत्कर्षके 
कारण प्राचीन छोग देवता आदिके साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे। और 
हु स्वाध्यायादिष्ट ०? ( स्वाध्यायसे इष्टदेवताके साथ सम्प्रयोग ओर संभाषण आदि 
सम्बन्ध होता है ) इत्यादि स्वति भी है। अणिमा आदि ऐश्वय प्राप्तिका 
साधन ओर स्मृतिसिद्ध योगका भी सहसा निषेध नहीं किया जा सकता | 
पृथ्व्यपूतेजो ०”? ( प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांच भूतोंके 
अपने वशमें होनेसे ओर अणिमा आदि सिद्धियांकी प्राप्ति होनेसे अभिव्यक्त 


ः रत्नम्रभा 
वर्णाश्रमाभाव वर्णाश्रमाग्व्यवस्थां च ब्रूयात्‌ , निरबकुशबुद्धित्वात्‌ । तथा च राज- 
सूयादिशाखस्य कृतादियुगधर्मेव्यवस्थाशाखस्य बाघ इत्यथेः। योगसूत्राद्‌ अपि 
देवादिप्रत्यक्षसिद्धिरित्याहइ---अपि चेति। मन्त्रजपाद्‌ देवसान्रिध्यं तत्संभाषणं 
चेति सत्रार्थ' । योगमाहात्मस्य श्रुतिस्मृतिसिद्धत्वादू योगिनामस्ति देवादिप्रत्यक्ष- 
मित्याह-योग इति। पादतलात्‌ आजानोः, जानोः आनामेः, नाभेः आग्ीवाया, ग्रीवा- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
करेगा । इसी प्रकार वद्द निरंकुश बुद्धि द्वोनेसे क्षत्रिय आदि वर्ण और आश्रमका, तथा वर्ण और 
आश्रम आदिकी व्यवस्थाओंका भी अपलाप करेगा। तब राजसूयथ आदि शास्र ओर क्ृतयुग आदि 
युगोके घमे-व्यवस्थाशास्त्रका भी बाध द्वोगा। ओर योगसूत्रसे भी देवता आदिका श्रत्यक्ष सिद्ध होता 
है, ऐसा कद्दते हैं-“अपि च” इत्यादिसे | मंत्रजपसे देवताका सांनिध्य ओर उसके साथ संभाषण 
होता है यद्द सूत्रका अर्थ है। योगमाहात्म्य श्रुति और स्मतिसे सिद्ध दे, इससे योगियोंकी देवता 
आदिका प्रत्यक्ष द्वोता दै, ऐसा कद्दते हैं-'“योग”” इत्यादिसि। आशय यदह्द कि पादतलसे जानुपयन्त, 
औ 





( भ० १ पा० हे 


भाष्य 
( बबे० २ । १२) इति। ऋषीणामपि मन्त्रत्ाक्षणदर्शिनां सामथ्य 
नाउस्मदीयेन सामर्थ्येनोपमातुं युक्तम्‌ | तस्मात्‌ समूलमितिहासपुराणम्‌ । 
लोकप्रसिद्धिरपि न सति संभवे निरालम्बना5ध्यवसातुं युक्ता, तस्मादु- 
पपन्नो मन्त्रादिभ्यो देवादीनां व्रिग्रहव्ाद्ययगमः । ततदश्रार्थित्वादि- 
सम्धवादुपपत्नों देवादीनामपि बह्मविद्यायामधिकारः | क्रममुक्तिदशना- 
न्यप्येवमेवोपपच्चन्ते ॥ रे३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

तेजोमय देहको प्राप्त हुए योगीको रोग, जरा और मृत्यु आदि नहीं होते ) इत्यादि 
श्रुतिभी योगका माहात्म्य कहती है। मन्त्र ओर ब्राह्मणके द्रष्टा ऋषियोंकी 
सामथ्येकी अपनी सामथ्येसे तुलना करना ठीक नहीं है। इसलिए इतिहास 
और पुराण समूल--श्रमाणभूत हैँ । लोकप्रसि द्वि भी श्रुति, स्मृति आदि आधारों- 
के रहते निराधार नहीं कही जा सकती। इसलिए मन्त्र आदिसे--देवता 
आदिका विग्रह है, इत्यादि प्रतीत होना युक्त है। और उनमें अर्थित्व आदिके 
सम्भवसे देवता आदिका भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार युक्त है। ऐसा माननेसे 
ही क्रममुक्तिका प्रतिपादन करनेवाली श्रतियों भी संगत होती हैं ॥३३॥ 
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रत्नमभा 


याश्वाउडकेशप्ररोहम, ततश्र आज्रह्मरन्ध प्रथिव्यादिपश्वके समुत्यिते--धारणया जिते 
योगगुणे च अणिमादिके प्रबृत्ते योगाभिव्यक्त तेजोमयं शरीर॑ प्राप्तत्य योगिनो न 
रोगादिस्पर्श इत्यथः । चित्रकारादिप्रसिद्धिरपि विग्रहे मानमित्याह--लोकेति । 
अधिकरणार्थम्‌ उपसंहरति--तस्मादिति । चिन्तायाः फलमाह--क्रमेति । 
एवमेव-देवादीनां ब्रह्मविद्याधिकारे सत्येव देवल्वप्राप्तिद्वारा मुक्तिफलोपासनानि 
युज्यन्ते । देवानाम्‌ू अनधिकारे ज्ञानाभावात्‌ ऋममुक्त्यर्थिनामुपासनेषु प्रवृत्ति: न 
सस्‍्थातू । अतोडधिकारनिर्णयात्‌ प्रवृत्तिसिद्धिरिति भावः ॥ ३३॥ ( ८ ) 
र्रप्रभाका अनुवाद 

जानुस नाभिपयन्त, नाभिसे प्रीवापयन्त, ग्रीवासे क्ेशके उद्बम स्थान तक और वहसि ब्रक्षरंध्र- 
पयन्त एथिवी आदि पंचोंके धारणासे जीते जानिपर ओर योगगुण अणिमा आदिकी प्राप्ति 
होनेपर योगसे अभिव्यक्त तेजोमय शरीरकों प्राप्त हुए योगीको रोग आदिका स्पशे नहीं 
द्वोता। चित्रकार आदिकी प्रसिद्धि भी विप्रहमें प्रमाणभूत है, ऐसा कहते हैं-“लोक” 
इत्यादिसि । “क्रम” इत्यादिसे चिन्ताका फल कद्दते हैँ । 'एवमेव'-देवता आदिका ब्रह्मविद्यामें 
अधिकार सिद्ध द्वेनेपर द्वी देवत्वप्राप्ति द्वारा क्रममुक्ति फलवाली उपासनाएँ संगत द्वोती हैं । 
देवोंका अधिकार न दो, तो ज्ञान न होनेसे क्रममुक्तेैकी कामनावालॉंकी उपासनामें प्रवृत्ति ही 
नहीं होगी, इसालेए अधिकारके निणयसे प्रश्नत्ति सिद्ध द्वोती दै, ऐसा अथ है ॥३३॥ 
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[ ९ अपशद्राधिकरण छू० ३४-३८ |] 


शृद्रोडपिक्रियते वेदविद्यायमथवा नहि । 
अत्रेवर्णिकदेवाद्या ड़व शृद्रोडघिकारवान्‌ ॥ १॥ 

देवा। स्वयंभातवेदाः शूद्रोउध्ययनवजनात्‌ । 
नाधिकाराी श्रुतो स्मारतें लधिकारों न वार्यते+# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--वेदविद्यामें श्रूद्रका अधिकार दे अथवा नहीं ! 

पूर्वपक्ष--जैसे त्ैवर्णिकेतर--आह्मण, क्षात्रिय और वैश्योंसे मिन्न देवताओंकां 
वेदाविद्यामें अधिकार है, उसी भांति झूद्गका भी वेदविद्यामें अधिकार हो सकता है । 

सिद्धान्त--देवताओंमें वेदका अपने आप आवि्भाव होता है और दद्गके लिए 
वेदके अध्ययनका निषेध है, अतः शूद्रका वेदमें अधिकार नहीं है, किन्तु स्मृति, 
पुराण आदिमें उसके अधिकारका निषिध नहीं किया जाता । 
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# तात्पय यह कि छान्दोग्य उपनिषत्‌के चौथे अध्यायमें संवर्गविद्या कद्दी गई है--““आजद्दारेमाः 
शुद्ध अनेनिव मुखेना$इलापायष्यथा:?” इसका अर्थ दे कि जानश्नति नामक कोर शिष्य हजार गायें, 
कन्या, मोतियोंका द्वार एत्रं कुछ गांव उपदाररूपसे लेकर गुरु रेक्के पास गया । वहांपर रेकका 
यह वचन ऐ--दे शूद्र जानश्रुति ! हजार गायें आदि जो उपायन तुम लाये द्दो, श्सी कन्या आदि 
उपायन द्वारा मेरे चित्तका प्रसन्न करके उपदेश कराओंगे । 

यहांपर पूत्रपक्षी कहता है कि झूद्ध भी वेदविद्याका आधिकारी है, क्योंकि जेसे जैवणिकेतर 
देवताओंका वेदावैध्यांम आधैकार है, उसी प्रकार ब्रेवणिकामिन्न शूद्रका भी विद्यामे अधिकार हो 

"सकता है । 

सिद्धान्ती कहते ईं के देवताओंके साथ शूद्रकी तुलना नहीं की जा सकती । देवेताओंका 
उपनयन न हनिपर भी पूतरजन्भम उपार्जित सुक्ृतसे उन्हें स्वत: वेदोंका भान हो जाता दै। शूद्गमें 
तो वैसा कोई सुकृत नहीं है, अतः उसे अपने आप वेदोंकी प्राप्ति नहीं हो सकती । उपनयन न 
होनेके कारण वे उसे पढ भी नहीं सकते । इसलिए विद्वत्तारूप हेतुके अभावसे शूद्र श्रेतविद्याका 
अधिकारी नहीं दै। तो पूर्वोक्त वाक्यमें जानभ्रुतिके लिए प्रयुक्त शूद्वशब्द किस प्रकार संगत होता 
है? इसपर कदते द्ैं-उक्त वाक्यमें कथित झूद्शब्द यौगिक हे, रूढ नहीं दे। विधा न होनेसे 
उत्पन्न हुए शोकसे वह गुरुके पास गया, इसलिए वह शुूद्र कद्दा गया है। रूढिसे यौगिक भर्थका 
बाघ नदीं किया जा सकता, क्योंकि यहां रूढ अर्थ लागू नहीं हो सकता । इस उपाख्यानमे साराथि 
भेजना आदि ऐश्वर्यके कथनसे प्रतीत होता ई के जानश्रति क्षत्रिय था। शुद्धका वेदविद्यामें अधिकार 
न होनेस मोक्षकी इच्छा इंनिपर भी मुक्ति नहीं मिल सकती १ ऐसा नहीं कह सकते, क्‍्योंके 
स्मृति और पुराण द्वारा ज्ञान प्राप्त इनेपर मुक्ति हो सकती दे। इससे सिद्ध छुआ कि शूद्व 
वेदविधाका अधिकारी नहीं है । 





शुगस्य तदनादर श्रवणात्तदाद्वणात्‌ सूच्यते हि ॥ ३४ ॥ 


पदच्छेद--शुकू, अस्य, तदनादरश्रवणात्‌, तदाद्रवणात्‌ , सूच्यते, हि । 
पंदार्थोक्ति--अस्य---जानश्रुतेश, तदनादरश्रवणात्‌. हंसस्वानादरश्रवणात्‌ 
[ या ] शुक शोकः [ उत्पन्ना, सा ) ख्च्यते हि--शूद्वशब्देन सूच्यते, तदा- 
द्रवणात्‌ू--जानश्रुतेः रैक्‍्व॑ प्रति शुच्चा गमनात्‌ [ जानश्रुतिः शूद्व इत्युच्यते ]। 
भाषाथे--हंसते अपना अनादर सुनकर जानश्रतिको जो शोक उत्पन्न हुआ, 
वह शूद्रशब्दस सूचित किया गया है और शोकसे जानश्रुति रैकके पास गया इस- 
लिए शूद्ध कहा गया है। 
"99 ६११ €- 
भाष्य 
यथा मनुष्याधिकारनियममपोद्य देवादीनामपि विद्यास्वधिकार उक्तः, 
तथेव दिजात्यधिकारनियमापवादेन शूद्र्याधप्यधिकारः स्थादित्येतामा- 
शझ्टां निवर्तयितुमिदमधिकरणमारमभ्यते । तत्र शृद्रस्याउप्यधिकारः 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे मनुष्यका ही विद्यामें अधिकार है इस नियमका अपवाद करके 
देवता आदिका भी विद्यामें अधिकार स्थापित किया है, उसी प्रकार द्विजातिका 


ही विद्यामें अधिकार है इस नियमके अपवादसे शू द्रका भी विद्यामें अधिकार 
हो, इस आहक्लाकी निवृत्तिके लिए इस अधिकरणका आरम्भ किया जाता है। 


रत्प्रभा 

शुगस्य' ' 'सूच्यते हि । पूर्वेण अस्य दृष्टान्तसक्भतिमाह--यथ्ेति । पूर्वत्र 

देवादीनाम्‌ अधिकारसिद्धयर्थ मन्त्रादीनां भूता्थें विग्रह्ददीं समन्वयोकत्या वेदान्ता- 

नांम्‌ अपि भूताथें ब्रक्षणि समन्वयों दृढीकृतः, अत्राडपि शूद्र॒शब्दस्य श्रौतस्य 

क्षत्रिये समन्वयोक्‍्त्या स दृढीक्रियते इति अधिकरणद्वयस्य प्रासब्ञिकस्य अस्मिन्‌ 
रलग्रभाका अनुवाद 

“जुगस्य'** *“सूच्यते हि” । पूवाधिकरणके साथ इसकी दृष्टन्तसंगति कद्दते हैं--““यथा”” 

इत्यादिसे । पूवोधिकरणमें देवता आदिका अधिकार सिद्ध करनेके लिए मंत्र आदिका सिद्ध अर्थ 


द्रीर आदिमें समन्वय कट्कर उससे वेदान्तोंका भी सिद्ध भ्रर्थ ब्रह्ममें समन्वय हृढ किया 
है, यहां भी श्रुतिमें पठित शूद्रशब्दका क्षत्रियमें समन्वय कहकर उसीको हृढ करते हैं, इसालेए 


भाषे० ६ सू० २४] शाइ्रभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादस हित ७३१ 


भाष्य 
स्यादिति तावत प्राप्रम, अर्थित्वसामथ्येयोः सम्भवात्‌ , 'तस्माच्छृद्रो 
यज्ञेडनवक्लप्तः' ( ते० सं० ७। १।१।६ ) इतिवत्‌ ' शूद्रों विद्यायामनव- 
पं! इति निषेधाभश्रवणाद्‌ । यच्च कर्मस्वनधिकारकारणं शुद्र्या5- 
नमप्नित्व॑ न तद्विद्यास्वधिकारस्याउपवादकम्‌ । नद्याहवनीयादिरहितेन विद्या 
वेदितु न शक्यते । भवति च श्रात लिड्ज श॒द्राधिकारस्योपोद्गवऊकम्‌ , संव- 
गेविद्यायां हि जानश्रुतिं पौत्रायणं शुभ्रूषूं शूद्रशब्देन परामशति--“अह 
भाष्यका अनवाद 
पूर्व पक्षी--त्रह्माविद्यामें शुद्रका भी अधिकार है, क्‍योंकि अ्थित्व ओर 
सामथ्येका शुद्र्मं भी सम्भव है ओर "तस्माच्छूद्रो०” ( इसलिए शूद्र यज्ञमें 
असमथ है ) इसके समान शूद्रो विद्यायाम०” ( शुद्र विद्यामें असमथे है ) इस 
प्रकार निषेधका श्रवण भी नहीं है | कर्मोंमे श्‌ दके अनधिकारका जो कारण अनग्नित्व 
है, वह विद्याओंमें उसके अधिकारका अपवाद नहीं कर सकता । आहवनीय आदि 
अग्नियोंसे रहित पुरुष विद्याका सम्पादन नहीं कर सकता यह बात नहीं है । 
श्रुति भी शू द्रके अधिकारका समथन करती है। संवगविद्यामें ( ब्रह्म ) श्रवण 
रलप्रभा 
समन्वयाध्याये अन्तरभाव इति मन्तव्यम । पूर्वपक्षे शूद्वस्या5पि द्विजवद्‌ वेदा- 
न्तश्रवणे प्रवृत्तिः, सिद्धान्ते तदभाव इति फलम्‌ | अत्र वेदान्तविचारों विषयः, 
सर्कि शूद्रम्‌ अधिकरोति न वा इति संभवासंभवाभ्यां सन्देहे पूर्वपक्षमाह--- 
तत्र शुद्रस्याउपीत्यादिना। तस्माद--अनभित्वात्‌, अनवक्रूप्तः--असम्थः । 
_विद्यार्थिनि शूद्रशब्दप्रयोगात्‌ लिज्लादपि शूद्स्थ अधिकार इत्याह--भवति 
चेति। जानश्रुतिः किल षट्‌ शतानि गवां रथ च रैकाय गुरवे निवेद्य मां 
शिक्षय इत्युवाच, ततो रेको विधुरः कन्यार्थी सन्‌ हृदस्‌ उवाच । अहदेति निपातः 
रलप्रभाका अनुवाद 

इन दोनों प्रासंगिक अधिकरणोंका समन्वयाध्यायमें अन्तभाव है। पूवेपक्षमें द्विजके समान 
बेदान्तश्रवणमें शूद्रकी प्रत्कत्ति फल दे और सिद्धान्तमें प्रब्रत्तिका अभाव फल दै। यहां वेदान्त- 
विचार विषय है, वह झृद्ृको अधिकार देता है या नहीं, इस प्रकार संभव ओर असंभवसे संशय 
हेनेपर पूवेपक्ष कहते हैं--“तत्र झाद्गस्थाउपि” इत्यादिसे। “तस्मात'--श॒द्के अग्निरद्धित 
दोनेके कारण, “अनवक्लृप्तःः---असमर्थ । विद्यार्थीमें झद्रशब्दका अ्योग हे, इस लिंगसे भी 
विद्यामें शृदका अधिकार है। ऐसा कहते हें--“भवति च” इत्यादिसे। कहते हैं कि 
जानश्रुतिन छः सौ गायें और रथ गुरु रैक्वको देकर यद्द विनती की कि मुझे शिक्षा दीजिये । 
तब कन्याके साथ विवाह करनेकी इच्छा रखनेवाले विधुर रेकने कद्दा। “अदद' यद्द खेद- 


७३२ ब्रद्व॑पत्र [ भ० ९ परा० है 
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भाष्य 
हारेत्वा शूद्र तबेव सह गोभिरस्तु! (छा० ४।२।३ ) इति। विदुरप्र- 
भृतयश्र शूद्रयोनिप्रभवा अपि विज्ञानसम्पन्नाः स्मयन्ते । तस्मादधिक्रियते 
शद्रो विद्याखिति । 

एवं प्राप्ते ब्रम/--न शृद्रस्याउघिकारः, वेदाध्ययनाभावात्‌। अधीत 
वेदों हि विदितवेदार्थों वेदार्थेष्वधिक्रियते। न च श्द्रस्य वेदाध्ययनम- 
स्ति, उपनयनपूर्वकत्वाद्‌ वेदाध्ययनस्य । उपनयनस्य च्‌ वर्णत्रयविषय- 

भाष्यका अनुवाद 

करनेकी इच्छा रखनेवाले पोत्रायण जानश्रुतिका रैक्‍्बने “अह हारेत्वा' ( भरे 
शूद्र, रथ, हार--निष्क ओर गायें तेरे ही पास रहें ) इस प्रकार शूुद्रशब्दसे 
परामशे किया है | स्मृति भी कहती है कि विदुर आदि शुद्व कुछमें उत्पन्न होनेपर 
भी विशिष्ट विज्ञानयुक्त थे। इसलिए शुद्रका विद्यामें अधिकार है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--वेदाध्ययन न होनेके कारण 
शूद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है; जिसने भली भांति वेदका अध्ययन किया 
हो ओर वेदका अथ जाना हो, उसीका वेदाथविचारमें अधिकार है । शझूद्र तो 
वेदका अध्ययन कर दी नहीं सकता, क्योंकि वेदाध्ययन उपनयनपूवक ही 
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रत्नप्रभा 

खेदार्थ: । हारेण--निष्केण युक्त इल्ला--गन्ता रथों हारेला स च गोभिः 
सह हे शूद्र तवैव अस्तु किमल्पेनाइनेन मम गारस्थ्यानुपयोगिना इति भावः । 
अर्थित्वादिसंभवे श्रेयस्साधने प्रवृत्ति: उचिता खाभाविकत्वात्‌ इति न्यायोपेतात्‌ लिज्ञादू 

इत्याइ--तस्मादिति । 
सूत्रादू बहिरेव सिद्धान्तयति--न शूद्रयाउधिकार इत्यादिना। आपाततो 
विदितो वेदार्था येन तस्व इत्यथेः॥ अध्ययनविषिना संस्क्ृतो वेदः तदुत्थम्र्‌ 
आपातज्ञानश्व वेदार्थविचारेषु शास्त्रीय सामथ्येम्‌ , तदभावात्‌ शुद्व॒स्य अर्थिल्वादि- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 
वाचक निपात है। अरे झुद्ग, कण्ठदारके साथ खच्चरियोंसे युक्त रथ और छः प्ो गायें अपने 
दी पास रहने दे, गृहस्थाश्रमके लिए अनुपयुक्त इस अल्प द्र॒व्यकी मुझे इच्छा नहीं है। 
थित्व आदि कारण होनेपर कल्याणसाधन--श्रवण आदियें प्रश्त्ति होनी उचित है, क्योंकि 
ऐसी प्रद्डति स्वाभाविक है, इस न्यायसे युक्त लिंगसे श॒द्र अधिकारी है, ऐसा कहते हैं-- 
“तस्माद” इत्यादिसे । 

सूत्रसे बाहर ही सिद्धान्त करते ह--“न शुद्वस्याधिकारः” इत्यादिसे । सामान्यतः 
बेदार्थका ज्ञान जिसे हुआ है, वह विद्यामें अधिकारी है, ऐसा अथे है। अध्ययनसे संस्कृत 


आधि० ९ (० ३४] शाकहुरभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसहित ७३३ 


भाष्य 
यत्वात्‌। यत्तु अर्थित्व न तदसति सामर्थ्यें$घिकारकारणं भमवति। साम- 
ध्येमपि न लोकिक॑ केवलमधिकारकारणं भवति | शास्तरीयेथ्थें शासत्रीयस्य 
सामथ्यस्या<पेक्षितत्वात्‌ । शाख्रीयस्य च्‌ सामथ्येस्था5ध्ययननिराकरणेन 
निराकृतत्वात्‌ । यच्चेदम्‌-शूद्रो यज्ञेबनवक्लप्तः इति तत्‌ न्यायपूर्वकत्वाद 
विद्यायामप्यनवक्लप्तत॑ बोतयति, न्याय साधारणलात्‌। यत्पुनः 
भाष्यका अनुवाद 
किया जा सकता है। और उपनयन केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्यका ही 
होता है। कामना रहनेपर भी यदि सामथ्य न हो तो अधिकारकी मभ्राप्ति 
नहीं हो सकती । केवल छोकिक सामथ्ये ही अधिकारका कारण नहीं हो 
सकता, क्‍योंकि शास्त्रीय अथमें शास्त्रीय सामथ्येकी ही अपेक्षा होती है, ओर 
अध्ययनके निराकरणसे शास्त्रीय सामथ्येका निराकरण भी हो गया। शूद्रो 
यशे०” ( शूद्र यज्ञमं असमथ है ) ऐसा जो कहा गया है, वह न्यायपूषेक होने से 
विद्यामें भी असामभ्येको सूचित करता है, क्योंकि न्याय साधारण है ओर 
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रत्नप् भा 


संभवन्यायासिद्धि: नारिति वेदान्तविचाराधिकार इत्यथैः । यद्वा, अध्ययनसंस्कृतेन 
वेदेन विदितो निश्चितो वेदार्थों येन, तस्य वेदार्थषु विधिषु अधिकारः नान्‍्यस्य, 
अनधीतवेदस्याडपि वेदाथीनुष्ठानाघिकारे अध्ययनविधिवैयथ्यापातातू । अतः 
फलपयन्तब्रह्मविद्यासाधनेषु श्रवणादिविधिषु शूद्व॒स्य अनघधिकार इत्यर्थ:। अधीत* 
' बेदार्थज्ञानवत्त्वरूपस्य अध्ययनविधिलुभ्यस्य सामथ्येस्थ अभावादिति न्यायस्य 
तुल्यलवादू यज्ञपदं वेदार्थापलक्षणार्थमित्याह--न्यायस्य साधारणत्वादिति । 
र्प्रभाका अनुवाद 
बेद और उससे उत्पन्न हुआ वेदका साधारण ज्ञान वेदान्तविचारमें शाज्जीय सामथ्य है। 
बाद्रमें वद सामथ्ये न द्वोनेसे अर्थित्त आदिका संभव नहीं है, इससे वह वेदान्तविचारका 
अधिकारी नहीं है। अथवा अध्ययनसे संस्कृत वेदसे जिसने वेदाथेका निश्चय किया हे, 
उसीका वेदार्थविधिमें अधिकार है, अन्यका नहीं दे अथोत्‌ जो वेदाध्ययन नहीं करता उसका 
अधिकार नहीं द्वे। जिसने वेद नद्दीं पढ़ा दे, उसका भी यदि वेदाथोनुष्ठानमें अधिकार मान लिया 
जाय ते अध्ययनविधि व्यय हो जायगी । इसलिए फलपयन्त ब्रद्मविदयाके साधन जो श्रवण 
आदि विधियाँ हें, उनमें झद॒का अधिकार नहीं दे, ऐसा तात्पये है । अध्ययनावाधिसे अधीत 
बेदके अथंका ज्ञानहूप सामथ्य श॒द्रमें नहीं है, यह न्याय यज्ञविधि ओर ब्रह्मविद्यामें तुल्य है, 
अतः 'शद्दो यशेप्नवक्लूप्त:' इसमें यज्ञपद वेदार्थंका उपलक्षक है, ऐसा कद्दते हैं---“'न्यायस्य 
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भाष्य 
संब्गविद्यायां शूद्रशब्दअवण्ण लिड्/ं मन्यसे, न तह न्‍्यायाभावात्‌, 
न्यायोक्ते हि लिड्भदशनं द्योतक भवति, न चा5न्र न्यायो5स्ति । कार्म 

* ५ मेवे । 
चाइ$यं झद्रशब्दः संव्गेविद्यायामेवेकस्यां शूद्रमधिकुर्यात्‌, तहिषयत्वात, 
न सवोसु विद्यासु अर्थवादस्थत्वात्‌ तु न क्चिदष्यर्य शूद्रमधिकतमुत्सहते । 
भाष्यका अनुवाद 
संवगेविद्यामें श्‌ द्रशब्दकी श्रुतिको जो तुम लिज्ल मानते हो, वह बस्तुतः लिझ्ज 
नहीं है, क्‍योंकि अनुकूल न्याय नहीं है। लिझ्ज न्यायसद्भत विषयका ही सूचक 
दो सकता है। यहां तो न्याय है ही नहीं। भले ही यह शूद्रशब्द केवल 
संवगविद्यामें शूद्रके अधिकारका भ्रतिपादन करे, क्‍योंकि शू द्रशब्द संवर्ग- 
विद्यामें पठित है, परन्तु सब विद्याओंमें अधिकारका प्रतिपादन नहीं कर सकता। 
वस्तुतः यह शूद्र शब्द अथेवादवाक्यमें पढित दोनेके कारण किसी भी विद्या- 
रत्नप्रभा 
तस्मात्‌ शूद्र इति तच्छब्दपरामृष्टन्यायस्य यज्ञत्रक्वविद्ययो: तुल्यत्वात्‌ इत्यथैः । 
पूर्वोक्त लिज्नं दूषयति--यदिति । असामर्थ्यन्यायेन अर्थित्वादिसम्भवन्यायस्य 
निरस्तत्वादित्यथ:। ननु 'निषादस्थपातिं याजयेत्‌” इत्यत्र अध्ययनाभावेडपि निषाद- 
शब्दात्‌ निषादस्य इष्टे इव शूद्वशब्दात्‌ शूद्रस्य विद्यायाम्‌ अधिकारो5स्तु-- 
इत्याशड्क्य संवर्गविद्यायामघिकारमडगीकरोति--काममिति । तद्दिषयत्वात्‌-- 
तत्र श्रतल्वादित्यथें: । वस्तुतस्तु विधिवाक्यस्थत्वात्‌ निषादशब्दोडपि अधिकारि- 
समरपेकः, शूद्रशब्दस्तु विद्याविधिपराथेवादस्थे। नाइघिकारिणं बोधयति, असामशथ्य- 
न्यायविरोधेन अन्यपरशब्दस्थस्वार्थबोधित्वासम्भवादिति मत्वा अडगीकारं 
रलप्रभाका अनुवाद 
साधारणत्वात्‌” इत्यादिसि । “तस्माच्छूद्रो ०” इसमें “तत्‌” शब्द जिस न्यायका परामशे करता 
है, वद यज्ञविधि और ब्रह्मविय्यामें तुल्य दै। पूर्वोक्त देतुमें दोष दिखलाते हैं--““यद्‌” 
इत्यादिसे । अर्थित्व आदिका सम्भवहृप न्‍्यायका असामथ्यरूप न्‍्यायसे निरास किया गया है, 
इसलिए, ऐसा अथे दैे। परन्तु जैंसे “निषादस्थपतिं याजयेत्‌” इसमें अध्ययनके अभावमें भी 
'निषाद' शब्दसे निषादका यागमें अधिकार दे, बैसे हा शूद्रशब्दसे झद्कका वियामें अधिकार 
हो ऐसी आशंका करके संवगेविद्ामें झद्कके अधिकारका स्वीकार करते हैं:--““कामम्‌” इत्यादिसे । 
'तद्दिषयत्वात्‌'--उसमें श्रुत होनेके कारण । वास्तवमें तो विधिवाक्यमें पठित द्ोनेके कारण 
निषादशब्द निषादकी अधिकारी सिद्ध करता दे, परन्तु झद्दशब्द तो विद्याविधिपरक अर्थवाद 
वाक्यमें रहनेके कारण अधिकार्राका बोध नहीं करा सकता, क्योंकि असामथ्यैन्यायका विरोध 
होनेसे अन्यपरक शब्द स्वाथेका बोध करावे, यह संभव नहीं है, ऐसा विचारकर अंगीकृत 
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माष्य 
शक्यते चाउंयं शूद्रशब्दोड्धिकृतविषये योजयितुम्‌ । कथमित्युच्यते-- 
'कम्वर एनमेतत्सन्त सयुग्वानमिव रेक्षमात्थ' ( छा० ४।१।३ ) इत्यस्माद्‌ 
हंसवाक्यादात्मनोइनादर॑ श्रुतवतो जानश्र॒ुतेः पोत्रायणस्य शुगुस्पेदे, 
भाष्यका अनुवाद 
में शूद्रके अधिकारका प्रतिपादन नहीं कर सकता। और यह शुद्रशब्द 
अधिकारवाले ( द्विजाति ) पुरुषके विषयमें अन्वित हो सकता है। किस प्रकार 
होता है ? यह कहते हैं--'कम्बर एनमेत०” ( शकटीयुक्त रेक्‍्वके विषयमें जो 
कहना चाहिये, उसे इस साधारण मनुष्यके विषयमें केसे कहते हो ? ) इस 
हंसवाक्यसे अपना अनादर सुनकर पौत्रायण जानश्रुतिको शोक उत्पन्न हुआ, 
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र्नप्रमा 
त्यजति--अथवादेति । तहीं शूद्रशब्दस्याउत्र श्रुतस्य कोडर्थ इत्याशडक्‍्य सूत्रेण 
अर्थमाह--शकक्‍्यते चेत्यादिना । जानश्रुतिनाम राजा निदाघसमये रात्रा। 
प्रासादतले सुष्वाप, तदा तदीयान्नदानादिगुणगणतोषिता ऋषयो5स्य हिताथ हंसा 
भूल्वा मालारूपेण तस्य उपरि आजम्मु:, तेषु पाश्चात्यो हंसोडअ्ेसरं हंसम॒ुवाच-- 
भो भो भल्लाक्ष | कि न पश्यसि जानश्रुतेरस्य तेजः र्वगे व्याप्य स्थितम्‌ , तत्‌ 
त्वां धक्ष्यति, न गच्छ इति | तमग्रेसर उवाच--कमपि एन वराक विद्याहीन 
सन्‍्तम्‌ अरे सयुग्वानं--युग्वा--गन्त्री शकटी तया सह स्थितम्‌, रेकमिव एतदू 
वचनमात्थ । रकस्य हि ब्रक्निप्ठस्य तेजो दुरतिक्रम नाउस्य अनात्मज्ञस्य इत्यथेः । 
अस्मद्गबचनात्‌ खिन्नो राजा शकटलिड्गेन रेक ज्ञात्वा विद्यावान्‌ भविष्यतीति 

रन्नप्रभाका अनुवाद 

नियमका त्याग करते हैं--अथंवाद” इत्यादिसे । तब यहां श्रुत शृद्रशब्दका क्‍या अध है, 
ऐसी आशंका करके सूत्रसे उसका अथ कहते हँ--“शकक्‍्यते च” इत्यादिसे। जानश्र॒ति 
नामक राजा ग्राष्म ऋतुमें रात्रिके समय महलके छतपर सोया था, तब उसके अन्नदान आदि 
अनेक गुणोंसे संतुष्ट हुए ऋषि उसके कल्याणके लिए हंसका रूप धारण करके पंक्तिरूपसे उसके 
ऊपर आकाशमें उड़ते हुए आये। उनमेंसे पिछले हंसने आग्रेके इंसस कद्दा--अरे भल्‍लाक्ष, क्या 
तू नहीं जानता है कि जानश्रुतिका तेज स्वगंमें भी व्याप्त है, वह तुझे भस्म कर देगा, इसलिए आगे 
मत बढ़ । उस पिछले इंसको आगेके हंसने उत्तर दिया--अरे, यद्द बेचारा विद्याहीन है, इसके 
लिए तुम उन वचनोंका प्रयोग कर रद्दे हो, जिनका कि शकटी ( गाड़ी ) के साथ रदनेवाले रेक्कके 
लिए प्रयोग किया जाता दे अथांत्‌ ब्रह्मज्ञानी रक्कका तेज दुर्लेष्य हे, इस आत्मज्ञानरहित जानश्रतिका 


तेज बसा नहीं हे । हमारे वचनोंसे खिन्न होकर राजा शकटीरूप चिहनसे रेक्को पहिचान कर 
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भाष्य 
तामृषी रेकः शूद्रशब्देनाउनेन घचयांवभूवा55त्मनः परोक्षज्ञताख्यापनायेति 
गम्यते, जातिशृद्रस्थाइनधिकारात्‌। कथ्थ पुनः शृद्रशब्देन शुगुत्पत्ना 
सच्यते इति १ उच्यते--तदाद्रवणात्‌ , शुचमभिदुद्राव, शुचा वा5भिदुद्रवे, 
शुच्ा वा रक्मभिदुद्रावेति शूद्र, अवयवार्थसम्भवाद्‌ रूव्यथथरय 
चाउसम्भवात्‌ । दृश्यते चाउयमर्थोअस्थामाख्यायिकायाम ॥३४॥ 

भाष्यका अनुवाद 

प्रतीत होता है कि रेक्क ऋषिने अपने अपरोक्ष ज्ञानको बतलानेके लिए इस 
शुद्रशब्दसे उसी शोकका सूचन किया है। क्योंकि शुद्रजातिकों अधिकार 
नहीं है। परन्तु राजाको उत्पन्न हुआ शोक शूद्र॒शब्दसे किस प्रकार सूचित 
किया गया है ? कहते हैँ--उसके आद्रवणसे । वह शोककी ओर अग्मसर हुआ 
अथात्‌ शोकाक्रान्त हुआ अथवा शोकने उसपर आक्रमण किया अथवा शोक- 
से रेक्वके पास गया, इसलिए वह शुद्ध कहा गया है। क्‍योंकि यहांपर योगिक 
अथेका ही सम्भव है ओर रूढ अथंका सम्भव नहीं है। इस आख्यायिकामें यही 
अ्थ स्पष्ट प्रतीत होता है ३४ ॥ 
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रत्रम्मभा 
हंसानाम्‌ अभिप्रायः। कम््‌ उ अरे इति पदच्छेद:। उशब्दः अप्यर्थ:ः । 
तेषां हंसानाम्‌ अनादरवाक्यश्रवणात्‌ अस्य राज्ः शुग्‌ उत्पन्ना, सा शृद्रशब्देन 
रेक्रेन सूच्यते हीति सूत्रान्वयः । श्रुतयौगिकार्थलाभे सति अनन्वितरुव्यर्थः त्याज्य 
इति न्यायद्योतना्थों हिशब्दः। तदाद्ववणात्‌ तया शुचा आद्रवणात्‌ू--शूद्रः--शोकं 
प्रातवानू, शुचा वा क्या राजा अभिदुद्ववे--प्राप्त,, शुचा वा करणेन रैक 
गतवानित्यथः ॥ ३४ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 

ब्रह्मश्ञान प्राप्त करेगा, ऐसा इंसोंका अभिप्राय है । 'कम्बरे--कम्‌ , उ, अरे, ऐसा पदच्छेद हैं । 
“उ'---अपि । उन इंसोंका अनादर वाक्य सुनकर उस राजाको शोक उत्पन्न हुआ, रैक्कने उसी 
शोकका शूद्वशब्दसे सूचन किया है, ऐसा सूत्रमें अन्वय है। यदि श्रुत योंगिक अथेका लाभ 
हो, तो अनन्वित ( जिसका अन्वय न होता हो ) रुव्यथका त्याग कर देना चाहिए, इस 
न्‍्यायको सूचित करनेके लिए सूत्रमें "हि! शब्द है। “तदाद्रवणात्‌'--उस शोकसे अभिद्ववण 
होनेके कारण वह शृद्ट कद्दा गया है अथात्‌ वह खिन्न हुआ अथवा शोकने उसपर आक्रमण 
किया अथवा शोकसे वह रेक्षके पास गया, अतः शूद्र कह्दा गया है ॥ ३४॥ 
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क्षत्रियलगतेभोत्तरत्र चेत्ररथेन लिड्रात्‌ ॥३५॥ 
पदच्छेद----हक्षत्रियवगतेः, च, उत्तरत्र, चेत्ररथेन, लिज्ञात्‌ । 
पदार्थोक्ति--क्षत्रियवगतेश्व--क्षत्रियलज्ञानाच ( जानश्रुतिः न मुख्य- 

शूद्ः, तत्‌ कस्मात्‌ ) उत्तरत्र--संवर्गविद्यावाक्यशेषे, चेत्ररथेन--चित्ररथवंशी- 

येन अभिप्रतारिणा क्षत्रियेण, लिज्ञात्‌ू--समभिव्याहारात्मकलिल्नात्‌ । 
भाषाथ--जानश्रुति क्षत्रिय है ऐसा श्रतिंस प्रतीत होता है, इसलिए वह 

मुख्य शूद्ध नहीं है । वह क्षत्रिय कैसे समझा जाता है? इससे कि आगे संवर्गविद्याके 


वाक्यरोषमे चित्ररथके वंशमे उत्पन्न हुए अभिप्रतारी नामक क्षत्रियके साथ उसका 
ञ् 
कथन हे । 





कं 


भाष्य 


इतश्र न जातिशृूद्रों जानश्रतिः, यत्कारण प्रकरणनिरूपणेन क्षत्रिय- 
त्वमस्योत्तरत्र चेत्ररथेना$भिप्रतारिणा क्षत्रियेण समभिव्याहाराल्लिड्भाद 
ग़म्यते । उत्तरत्र हि संवगविद्यावाक्यशेपे चेत्ररथिरभिप्रतारी श्षत्रियः 
संकीत्येते--/अथ ह शोनक॑ च कापेयममिप्रतारिणं च काक्षसेनि सूदेन 

भाष्यका अनुवाद 

ओर इससे भी जानश्रुति जातिसे शुद्र नहीं है, क्योंकि प्रकरणके निरूपण- 
से आगे चेत्ररथ अभिप्रतारी क्षत्रियके साथ इसका निर्देश किया गया है, उससे 
'यह क्षत्रिय प्रतीत होता है । आगे--संवगेविद्याके वाक्यशेषमे चेत्ररथि 
अभिप्रतारी क्षत्रियका कथन है--“अथ ह्‌ शोौनकम्‌०” (जब कि शुनकके पुत्र कापेय 
और कक्षसेनके पुत्र अभिप्रतारीके लिए परोसा जा रहा था, तब उनसे एक 
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सल्रप्रभा 
शूदशब्दस्य योगिकत्वे लिब्रमाह--दश्षत्रियत्वेति । संवर्गविद्याविध्यनन्तरंम्‌ 
अर्थवाद आरभ्यते । शुनकस्य अपत्यं कपिगोत्र पुरोहितम्‌ अभिप्रतारिनामक 
राजानं च कक्षसेनस्य अपत्यं सूदेन परिविष्यमाणों तो भोक्‍तुम्‌ उपविष्टी बढुः 
रतलग्रभाका अनुवाद 
शूद्र शब्दको यौगेक माननेमें हेतु देते ईँ-- क्षत्रियत्व ०” इत्यादिसे । संवगविद्याके 
अनन्तर अथेवादका आरम्भ द्वोता है। शनकका अपत्य कपिगेतन्रमें उत्पन्न पुरोहित और 
कक्षसेनका अपत्य अभिप्रतारी नामका राजा, ये दोनों भोजन करनेकेे लिए बेठे थे और 
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माष्य 


परिविष्यमाणौं अक्षचारी विभिश्षे ( छा० ४/३।५ ) इति। चेत्ररथित्व॑ 
चा5भिप्रतारिणः कापेययोगादवगन्तव्यम्‌, कापेययोगो हि चित्ररथा5- 
वगतः एतेन वे चेत्ररथ कापेया अयाजयना ( ताण्ड्यब्रा० २०१२५ ) 
हति | समानानन्‍्वयानाश्व, प्रायेण समानान्वया याजका भवन्ति | 
'तस्माचेत्ररथिनामिकः क्षत्रपतिरजायत' इति व क्षत्रपतित्वावगमात क्षत्रिय- 
त्वमखावगन्तव्यम । तेन क्षत्रियेणाउभिप्रतारिणा सह समानायां संवर्गे- 
विद्यायां संकीर्तन जानश्र॒तेरपि क्षत्रियत्व॑ सूचयति । समानानामेव हि 
भाष्यका अनुवाद 
ग्रह्मचारीने मिक्षा मांगी )। अमभिप्रतारी चेन्नरथके बंशका था, यह कापेयके 
संबन्धसे ज्ञात होता है 'एतेन वे चित्ररथं०: ( इस द्विरात्रयज्ञसे कापेयोंने चेत्ररथको 
यज्ञ कराया ) इससे चित्ररथका कापेयके साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है। प्राय: 
समानवशवाले समानवंशवालोंके याजक होते हैं। “तस्माब्ैन्नरथिनामैक:०” 
( चेत्ररथि नामका क्षत्रपति चित्ररथसे जन्मा ) इस प्रकार उसके क्षत्रपति प्रतीत 
होनेसे निश्चय होता है कि बह क्षत्रिय था । उस क्षत्रिय अभिप्रतारीके साथ समान 
विद्यामें जानश्रुतिका सद्लीतेन उसके क्षत्रियत्वको सूचित करता है, क्योंकि प्राय: 
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रलप्रभा 
भिक्षितवानित्यर्थ: । ननु अस्य चेत्ररथित्व॑ न श्रतमित्यत आह--चेत्रश्थित्व- 
श्वेति। एतेन द्विरात्रेण इति छान्दोग्यश्र॒त्येव पूर्व चित्ररथस्य कापेययोग उक्त: 
अभिप्रतारिणोडपि तथोगात्‌ चित्ररथवंश्यत्वं निश्चीयते । राजवंश्यानां हि प्रायेण 
पुरोहितवंश्याः याजका भवन्तीत्यथः । ननु अस्तु अभिप्रतारिणः चेत्ररथित्वम्‌ , 
तावता कथ क्षत्रियत्वम्‌ , तत्रा55ह--त स्मादिति। चित्ररथात्‌ इत्यथेः। क्षत्ता-सूतः, 

रत्नग्रभाका अनुवाद 

रसोइया परोस रहा था, इतनेमें उनसे एक ब्रह्मचारीने भिक्षा मांगी ऐसा अथे है । 
यदि कोई कहे कि श्रृतिमें कहींपर भी यद्द चैत्ररथि है ऐसा नहीं कहा गया है, उसपर 
कहते हैं--“चेत्ररथित्व॑ च” इत्यादेसि ।  “एतेन”--इससे, अथांत्‌ दिरात्रेशिसे, 
इससे पूवे छान्‍्दोग्य भ्रुतिमें ही चित्ररथके साथ कापेयका संबन्ध कहा गया है और अभिप्रतारी- 


० जी. ०. 


का भी कापेयके साथ सम्बन्ध होनेसे वह चित्ररथके वंशका है, ऐसा नि३चय होता है, प्रायः 
राजवाशियोंके यज्ञ करानेवाले पुरोद्धितवंशके दी होते हैं, ऐसा अर्थ है। यदि कोई कहे कि 
अभिप्रतारों भले ह। चित्रर॒थके बंशमें उत्पन्न हुआ हो, किन्तु इससे वद क्षत्रिय है यद्द केसे 
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भाष्य 
प्रायेण समभिव्याहारा भवन्ति। क्षत्तुग्रेषणायेंश्रयेयोगाच् जानश्रुतेः क्षत्रिय- 
त्वावगतिः । अतो न शूद्रयाउधिकारः ॥ ३५॥ 
भाष्यका अनुवाद 
समानोंका ही एक साथ निर्देश होता है, सारथि इत्यादि ऐश्रयेके योगसे भी प्रतीत 


होता है कि जानश्रुति क्षत्रिय था। इससे सिद्ध हुआ कि श्रोत विद्यामें शूद्रका 
अधिकार नहीं है ॥ ३५ ॥ 
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रत्नप्रभा 
च््‌ दिकं 
तस्य रेक्ान्वेषणाय प्रेषणम्‌ , अन्नगोदानादिक॑ च जानश्ुुतेः क्षत्रियत्वे लिज्लम्‌ | 
कप 
अन्न शूद्रशब्दो योगिक एवेति न शूद्वस्य अधिकार इति स्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 

समझ। जाय ? इसपर कहते दँ-““तस्मात्‌” इत्यादिसि । तस्मात्‌”-अथोत्‌ चित्ररथसे । क्षत्ता- 
सूत्त। रेक्‍्वके अन्वेषण करनेके लिए सारथिकों भेजना, अन्नदान, गोदान आदि करना जानश्नुतिको 
क्षत्रिय सिद्ध करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि संवगविद्याके वाक्यशेषमें विद्यमान झद्- 
दब्द यौगिक दे, इसलिए श॒द्गका विद्यामें अधिकार नहीं दे ॥ ३४॥ 


>> “जलन -सलमल « कनन-तवशाएप-क “फलननमपननान-नना पर. 








संस्कारपरामर्शात्तदभावाभिलापाच ॥३६॥ 


पदच्छेद--संस्कारपरामर्शात्‌ , तदभावामिलापात्‌ , च । 

पदार्थोक्ति--संस्कारपरामर्शात्‌--त॑ होपनिन्ये”! 'अधीहि भगव इति होप- 
ससाद” इत्यादिविद्याप्रदेशोषु उपनयनादिसंस्कारपरामर्शात्‌, तदभावाभिलापाधच-- 
"न झूद्े पातकं किश्विन्न च संस्कारमहेति' इत्यादिना शूद्वस्य उपनयनादिसंरकारा: 
भावाभिधानाच [ न विद्यायां शुद्र्॒याइधिकारः ] | 

भाषाथे--तं होप०” ( उसका उपनयन किया ), “अधीहि भगव०? ( हे 
भगवन्‌ ! मुझे विद्याका उपदेश दीजिए ऐसा कहते हुए नारद सनत्कुमारके पास गये) 
इत्यादि विद्याप्रकरणमें उपनयन आदि संस्कारका परामर्श किया गया है और “न शूद्रे 
पातकं०” ( झूद्धको कोई पाप नहीं है, न वह संस्कारके योग्य है ) इल्ादिसे 
गद्के लिए उपनयन आदि संस्कारोंका निषेध किया गया है, इस कारणसे शूद्रका 
विद्यामें अधिकार नहीं हे । 

"900२3 ६५९० 
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भाष्य 


इतथ न श्ृद्रसयाधधिकारः, यद्विद्याप्रदेशेषपनयनादयः संस्काराः 
परामव्यन्ते--त होपनिन्ये' ( श० बरा० ११।५।३।१३ ) “अधीहि भगव 
इति होपससाद' ( छा० ७११ ) “ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा 
एप ह वे तत्सवे वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्त पिप्पलादपुप- 

भाष्यका अनुवाद 

ओर इससे भी शुद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है, क्‍योंकि 'तं होपनिन्ये' 
( उसका उपनयन किया ) 'अधीहि भगव०? ( हे भगवन ! मुझे उपदेश दीजिए, 
ऐसा कहते हुए नारद सनत्कुमारके पास गये ), 'त्रद्मापरा ब्रह्मनिष्ठा:०” ( पिप्पलाद 
हमारे सब सन्देहोंको दूर करेंगे ऐसा निश्चय कर वेदोंमें पारंगत, त्रह्मनिष्ठ, 
परत्रह्मकी खोजमें लगे हुए छः ऋषि हाथमें समिध लेकर भगवान्‌ पिप्पलादके 
पास गये ) इस प्रकार विद्याओंके प्रकरणमें उपनयन आदि संरकारोंका कथन 
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रत्नम्रभा 


तत्र लिज्ञान्तरमाह--संस्कारेति | उपनयन वेदगहणाडग छाद्ग॒स्य नास्‍्तीति 
पूर्वमुक्तम्‌, इृह विद्याग्रहणाढुगस्य उपनयनसंस्कारस्व सर्वत्र परामशीत्‌ शद्गस्य 
तदभावाद्‌ न विद्याधिकार इत्युच्यते | भाष्ये आदिपदेन अध्ययनगुरुशश्रषादयो 
गृहन्ते । त॑ शिष्यम्‌ आचाये उपनीतवानू इत्यर्थः | नारदोडपि विद्यार्थी मन्त्रम्‌ 
उच्चारयन्‌ सनत्कुमारमुपगत इत्याह--अधीति । उपदिशेति यावत्‌ । ब्रह्मपराः- 
वेदपारगाः, सगुणब्रक्षनिष्ठा:, परं निगुणं ब्रह्म अन्वेषमाणाः; एषः-पिप्पलादः, 
तत्‌--जिज्ञासितं सबे वक्ष्यतीति निश्चित्य ते भारद्वाजादयः षडर्षयः तमुपगता 

रप्रभाका अनुवाद 


विद्यमें झदके अनधिकारका समथक दूसरा हेतु देते हैं---“संस्कार०” इव्यादिसे। 
वेदाध्ययनका अगभूत उपनयन शूद्वका नहीं होता, यह कह्दा जा चुका हैं । यहाँ विय्याके ग्रहणके 
अगभूत उपनयन संस्कारका सर्वत्र परामश होने ओर श॒द्वके लिए उसका विधान न होनेसे 
झुद्दका विद्यामें अधिकार नद्दीं दें, ऐसा कद्दते हैं। भाष्यस्थ “उपनयनादयः” के आदि पदसे 
अध्ययन, गुरुसेवा आदिका ग्रहण द्दे। 'त॑ द्ोपनिन्ये” अर्थात्‌ आचायेने विद्यार्थी शिष्यका 
उपनयन किया। विद्यार्थी नारद भी मन्त्रका उच्चारण करते हुए सनत्कुमारके पास गये, 
ऐसा कद्दते हैं--“अधीहि” इत्यादिसि। “अधीहि'--उपदेश करो, 'ब्रह्मपराः--वेदवियामें 
पारंगत, सगुण ब्रह्मके ध्यानमें लीन और निगुेण--परत्रह्मकी खोज करनेवाले भारद्वाज आदि 
ये छः ऋषि पिप्पलाद हमारी सब जिज्ञासाओंकों पूण करेंगे--एसा निश्चय करके उनके पास 
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भाष्य 
सन्ना। ( ग्र० १।१ ) इति च, 'तानू हान्ुपनीयेव (छा० ५॥११७ ) 
इत्यपि प्रदर्शितेवोपनयनप्राप्तिमेवति | श्ू द्रस्य च संस्काराभावो5मिलप्यते, 
श्द्रश्नतुथों वर्ण एकजातिः ( मन्ु० १०४ ) इत्येकजातित्वस्मरणात्‌, 
न शूद्रे पातक॑ किश्वित्रन च संस्कारमहेति' ( मनु० १०।१२॥६ ) हत्या- 
द्भिथ्र ॥ ३६ ॥ 
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भ्राष्यका अनुवाद 


है। तान्‌ हानु०”” ( उनका उपनयन किये बिना ही ) इसमें भी उपनयनकी 
प्राप्ति दिखाई ही गई है। शूद्रके संस्कार नहीं होते हैँ, यह कहा गया है। 
'शुद्श्वतुर्था ० (शूद्र चतुथ वर्ण एवं उपनयनरहित है) इस प्रकार स्मृतिमें वह एक- 
जाति कहा गया है। . न शूद्रे पातकं०” ( शूद्रमें कुछ पाप नहीं और वह 
संस्कारके योग्य नहीं है ) इत्यादिसे भी संस्कारोंके अभावका अभिधान है ॥३६॥ 


पा ०. कनन>.-.;2>न >कि जनम लीाओ+ “:“+++- ७. 24%७००७०७ ४ ७०९७. वकिन--क ०००८७ 3 उन मोल बन >मान-+->+ 


रत्नप्रभा 
इत्यथेः । ननु वैश्वानरविद्यायाम्‌ ऋषीन्‌ राजा अनुपनीयैव विद्याम्‌ उवाच 
हति श्रतेरनुपनीतस्य अपि अस्ति विद्याधिकार इत्यत आह--तान्‌ हेति | “ते ह 
समित्पाणयः पूर्वाह्न प्रतिचक्रमिरे! ( छू० ५|११।७ ) इति पूव॑वाक्ये ब्राह्मणाः 
उपनयनाथेम्‌ आगता इति उपनयनप्राप्ति दर्शयित्वा निषिध्यते । हीनवर्णेन उत्तम- 
वर्णा: अनुपनीयैव उपदेष्टव्या इति आचारज्ञापनाथमित्यथः।  एकजातिः --- 
. अनुपनीतः ।  पातकमू--अभक्ष्यभक्षणक्ृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्नप्रभाका अनुवाद 

गये, ऐसा श्रुतिका अथ हैं। परन्तु वेश्वानर विद्यामें सुना जाता हैं कि ऋषियोंका उपनयन 
किये बिना ही उन्हें विय्याका उपदेश किया गया है, इससे प्रतीत द्ोता है कि उपनयनरहितका 
भी विद्यामें अधिकार हे, इसपर कहते हँ--“तान्‌ हा०” । “ते दइ समित्याणय०” (वे हाथमें 
समिध लेकर दोपहरसे पहिले उनके पास गये ) इस पूब वाक्यमें ब्राह्मण उपनयनके लिए 
आये, इस प्रकार उपनयनकी प्राप्ति दिखाकर निषध किया है। द्वीनवण उत्तम वर्णों उपनयन 
किये बिना उपदेश करे, इस आचारकों बतलानेके लिए ऐसा कहा है। 'एकजाति'-- 
जिसका उपनयन संस्कार नहीं होता है। 'पातकम्‌/--अभक्ष्यके भक्षणसे उत्पन्न हुआ पाप॥३६॥ 
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तदभावनिधोरणे च प्रवृत्तेः ॥३७॥ 


पदच्छेद--तदभावनिर्धारणे, च, प्रवृत्तेः । 

पदार्थोक्ति--तदभावनिर्धारणे जाबालुस सत्यवचनेन शूद्वत्वाभावनिश्चये 
सत्येव, प्रवृत्ते---गौतमस्य विद्योपदेशे प्रवृत्तिदशनादू, च--अपि [ ज्ञायते न 
शूद्ृस्याधिकार इति ] | 

भाषाथे--सत्यवचनसे यह निश्चय होनेपर ही कि जाबाल शूद्र नहीं है, 
किन्तु ब्राह्मण है, गौतम जाबालके लिये विद्याका उपदेश करनेमें प्रवृत्त हुए, इससे 
भी ज्ञात होता है कि विद्या शुद्रका अधिकार नहीं है । 


““-%०२३०० 8 $4<%74-९--- 
रत्नग्रभा 


सत्यकामः किल मृतपितृको जबालां मातरम्‌ अप्रृच्छत्‌ू--किंगोत्रो5हमिति । 
त॑ माता उवाच--भतृसेवाव्यग्रतया अहमपि तब पितुः गोत्र न जानामि, जबाछा 
तु नाम अहम्‌ अस्मि सत्यकामों नाम त्वमसि इति एतावदू जानामीति | ततः स 
जाबाछो गौतमम्‌ आगत्य तेन किंगोत्रोडसीति प्ृष्ट उवाच--नाहं गोत्र वेहझि, न 
माता वेत्ति, परन्तु में मात्रा कथितमू--उपनयनार्थम्‌ आचार गत्वा सत्यकामो 
जाबाछो3स्मीति बृहीति। अनेन सत्यवचनेन तस्य शूद्वत्वाभावो निधारितः । 
अनब्राक्षण एतत्‌ सत्यं विविच्य वक्‍तुम्‌ नाहैतीति निधोये, हे सोम्य ! सत्यात्‌ त्व॑ 
नाउगाः--सत्य न त्यक्तवानसि | अतः त्वाम्‌ उपनेष्ये, तदथे समिधम्‌ आहर हृति। 


त्नप्रभाका अनुवाद 
सत्यकामने, जिसका पिता पहले ही मर चुका था, अपनी माता जबालासे पूछा कि भेरा 
कौन गोत्र हैं! उससे माताने कहा-स्वामीकी सेवामें व्यग्न रहनेके कारण में भी 
तुम्हारे पिताका गोत्र नहीं जान सकी, मेरा नाम जबाला है और तुम्दारा नाम सत्यकाम है, 
में इतना ही जानती हूँ । इसके बाद सत्यकाम गौतमके पास गया और जब गौतमने पूछा कि 
तुम्हारा कोन गोत्र हे, तब सत्यकामने इतन। द्वी कद्दा कि में गोत्र नहीं जानता, मेरी माता भी नहीं 
जानती, परन्तु माताने कह्दा दै कि उपनयनके लिए आचार्यके पुस जाकर कहना कि में 
सत्यकाम जाबाल हूँ। इस सत्य वचनसे आचायेने निश्चय किया कि वह शृ॒द्र नहीं है। 
अन्नाह्मण सत्य और असत्यका विवेक करके इस प्रकार नहीं बोल सकता, ऐसा निश्चय करके 
_ आचायेने उससे कद्दा-द्दे सोम्य ! तुम सत्यसे विचलित नहीं हुए अथांत्‌ तुमने सत्यका त्याग 
नहीं किया, इसलिये मैं तुम्हारा उपनयन करूँगा, उसके लिए समिध लाओ । इस श्रकार गौतम 
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भाष्य 

इतथ् न शूद्र्॒याउधिकारः, यत्‌ सत्यवचनेन शृद्र॒त्वाभावे निधोरिते 
जाबालं गोतम उपनेतुमनुशासितुं च प्रवब्॒ते--“नेतदबाकह्षणो विवक्तुमहति 
समिर्थ सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगाः” ( छा० ४।४५ ) इति 
श्रुतिलिज्ञात्‌ ॥ ३७ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

और इससे भी शूद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है, क्‍योंकि सत्य बोलनेसे 
शुद्गत्वके अभावका निश्चय होनेपर गौतम जाबालका उपनयन करने ओर उसे 
विद्याका उपदेश करनेके लिए प्रवृत्त हुए, क्योंकि नितदब्राह्मणो०” ( त्राद्मणेतर 
इस प्रकार सरलता से सद्यवचन नहीं बोल सकता है। हे सोम्य ' समिध लाओ, 
में तुम्हारा उपनयन करूँगा, तुम सल्यसे विचलित नहीं हुए ) ऐसी श्रुति है ॥३७॥ 


रतनप्रभा 
गैतमस्य प्रवृत्तेदच लिज्भातू न शूद्रस्य अधिकार इत्याहइ--तदभावेति ॥ ३७ ॥ 
रतलप्रभाका अनुवाद 
उसका उपनयन करनेके लिए श्रव्ृत्त हुए। गोतमकी इस अ्रश्ृत्तेिसि भी श्रतीत द्ोता है कि 
विद्यामें शूद्रका अधिकार नहीं है, ऐसा कहते हैं--“तदभाव”” इत्यादिसे ॥३७॥ 


छ 








अ्रवणाध्ययनाथेप्रतिषेधात्‌ स्मृतेश्र ॥ ३८ ॥ 

पदच्छेद--श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्‌ , स्मृतेः, च । 

पदार्थोक्ति--स्घतेः---“अथास्य वेदमुपश्चण्वतस्नरपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणम्‌! 
'तस्मात्‌ शूद्रसमीपे नाध्येतव्यम! “न शुद्गाय मतिं दद्यात्‌! 'द्विजातीनामध्ययनमिज्या 
दानम” इत्यादि स्मृतितः, श्रवणाध्ययनाथैप्रतिषेधात्‌- वेदअ्रवणस्य वेदाध्ययनस्य 
वेदार्थज्ञानानुष्ठानयोश्व निषेधात्‌ू , च--अपि [ शूद्वस्य न विद्यायामधिकारः ]। 

भाषाथ--“अथास्य वेद०” ( समीपसे वेदकों सुनते हुए शूद्रके कान सीसे 
और छाहसे भर देने चाहिए ), “तस्माच्छूद्र ०” ( इसलिए शूद्रके समीपमें अध्ययन 
नहीं करना चाहिए ), न झृद्वाय०! ( ब्राह्मणको चाहिए कि शूद्रके लिए ज्ञानका 
उपदेश न करे ), 'द्विजातीनाम! ( वेदाष्ययन, यज्ञ और दानका अधिकार 
द्विजातियोंको ही है) इल्यादि स्मृतियोंसे शूद्के लिए वेदके श्रवण, अध्ययन 
अर्थज्ञान एवं अनुष्ठानका निषेध किया गया है, इससे भी सिद्ध हेाता है कि विद्यार्म 
शूदका अधिकार नहीं दे | 


५९५३ 
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भाष्य 
इतथ्र न शृद्रस्याउधिकारः, यदस्य स्मृते! श्रवणाध्ययनाथेप्रतिषेधो 
भवति, वेदश्रवणप्रतिषधो वेदाध्ययनप्रतिषेधस्तदर्थज्ञानानुष्ठानयोश्र प्रति- 
पेधः शूद्रस्य स्मयेते। श्रवणप्रतिषेधस्तावत्‌--“अथास्य वेदभुपश्ृण्वतख्रपु- 
जतुम्यां श्रोत्रप्रतिपूरणम्‌! इति, 'पद्यु ह वा एतच्छूमशान यच्छृद्र- 
स्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम! इति च। अत एवा5ध्ययनप्रतिषेधः, यस्य 
हि समीपेडपि ना5ध्येतव्य भवति, स कथमश्रतमधीयीत । भवति च 
वेदोचारण जिह्राप्छेहीे धारणे शरीरभेद इति | अत एवं 
चाउथांद्थज्ञानानुष्ठानयोः प्रतिषेधो भवति--“न शूद्राय मर्ति दद्यात! इति, 
माष्यका अनुवाद 
ओर इससे भी शुद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है, क्योंकि स्मृति उसके लिए 
श्रवण, अध्ययन ओर अर्थका निषेध करती है। स्मतिमें शुद्रके लिए वेदके 
श्रवण, वेदके अध्ययन ओर वेदार्थके ज्ञान एवं अनुष्ठानका निषेध है । “अथास्य 
वेदमुप०” ( समीपसे वेदका श्रवण करनेवाले श्‌ द्रके दोनों कानोंको सीसे और 
लाहसे भर दे ) ओर पद्म ह वा एतच्छूमशानं ०” (शूद्र निःसन्देह जज्ञम इमशान 
है, इसलिए शुद्रके समीपमें अध्ययन नहीं करना चाहिए ) इस प्रकार श्रवणका 
निषेध है। इसीसे अध्ययनका निषेध भी सिद्ध होता है, क्‍योंकि जिसके 
समीपमें मी अध्ययन करना युक्त नहीं, वह अश्रुतका अध्ययन किस प्रकार कर 
सकता है ? यदि शूद्र वेदका उच्चारण करे तो उसकी जिह्ा काट देनी चाहिए, 
यदि वेदको याद करे तो उसके शरीरके टुकड़े-टुकड़े कर देने चाहिए, ऐसी 
स्मृति भी है। इसी देतुसे अधोत्‌ शुद्रके लिए अर्थज्ञान और अनुष्तानका भी 
निषेध होता है--“न शुद्राय०? ( ब्राह्मणको चाहिए कि शू द्रको वेदार्थज्ञान न दे ) 
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रलप्रभा 
स्तृत्या श्रवणादिनिषिधाच्च न अधिकार इत्याह--श्रवणेति । अस्य 
शूद्वस्य द्विजेः पठ्यमार्न वेद प्रमादात्‌ श्रण्वतः सीसलाक्षाभ्यां तप्ताभ्यां श्रोत्रद्वय- 
पूरण प्रायश्विंत्त कार्यमित्यथ: । पद्यु--पादयुक्तम्‌ | सन्नरिष्णुरूपमिति यावत्‌ । 
रलग्रभाका अनुवाद 

स्मृति श॒द्रके लिए वेदअवण आदिका निषेध किया गया है, इससे भी शूद्दका वियामें 
अधिकार नहीं है, ऐसा कद्दते हैं--“श्रवण” इत्यादिसि । “अथ०'--यह हाद्गर द्विजोंसे पढ़े जाते 
हुए वदको प्रमादसे भी यदि सुन ले, तो उसके लिए यह्द प्रायच्षित्त दे कि सीसे और लाइको 
तपाकर उससे उसके दोनों कान भर देने चादिएँ, ऐसा श्रुतिका अर्थ है। 'पशु'--पादयुक्त 
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भ्राष्य 


'दिजातीनामध्ययनमिज्या दानम हति च। येषां पुनः पूर्वक्ृतसंस्कार- 
वशाद्‌ विदुरधर्मव्याधप्रभृतीनां ज्ञानोत्पत्तिस्तेषां न शक्‍यते फलप्राप्तिः 
प्रतिषेद्धुम्‌, ज्ञानस्येकान्तिकफलत्वात । 'श्रावयेच्चतुरों वर्णन इति 
चेतिहासपुराणाधिगमे चातुर्व॑ण्येस्या ईधिकारस्मरणात्‌ । वेदपूर्वकस्तु 
नास्त्यधिकारः शद्राणामिति स्थितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

और “द्विजातीना०” (केवल द्विजोंके लिए ही अध्ययन, यज्ञ ओर दानका विधान 
है )। परन्तु विदुर धर्मव्याध आदि जिनको पूर्वकर्मके संस्कारोंसे ज्ञान उत्पन्न 
हुआ था, उनके लिए फलप्राप्तिका निषेध नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि ज्ञान 
अव्यमिचरित फछ उत्पन्न करता है। 'श्रावयेच्व ०” ( चारों वर्णोको सुनावे ) इस 
प्रकार स्मृति इतिहास ओर पुराणका ज्ञान प्राप्त करनेमें चारों वर्णाका अधिकार 
बतलाती है । इससे सिद्ध हुआ कि वेदाध्ययनपूर्वक ज्ञान प्राप्त करनेका शुद्गको 
अधिकार नहीं है ॥| ३८ ॥ 
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रत्नत्रभा 
भवति च स्मृति: इति शोेष:। मतिम्‌ू--वेदाथज्ञानम्‌ | दान नित्य निषिध्यते 
शूद्रस्य नेमित्तक तु दानम्‌ अस्त्येव । यदुक्त विदुरादीनां ज्ञानित्व॑ दृष्टमिति, 
तत्राउपह --येषामिति । सिद्धानां सिद्धेः दुरपहरत्वेडषपि साधकेः शूद्व: कर्थ ज्ञान 
: लब्धव्यमित्तत आह--श्रावयेदिति ॥ ३२८ ॥ ( ९ )॥ 

रलप्रभाका अनुवाद 


अथांत्‌ संचरणर्शाल । 'भवति च! के बाद 'स्मृतिःः इतना शेष समझना चाहिए। “मति'-- 
बेदार्थका ज्ञान । नित्य दानका श॒द्रके लिए निषेध दे, नेमित्तिक दान तो वह कर ही सकता हैं । 
यह जो कहा गया दे कि विदुर आदि ज्ञानी थे, यह स्म्तितिद्ध है, इसपर कहते हैं --“येषाम्‌ 

इत्यादि । सिद्धोंकी सिद्धि तो रोकी नहीं जा सकती, तो भी साधक शूद्व किस प्रकार ज्ञान प्राप्त 


करे ? इसपर कहते हँ--“श्रावयेद्‌”” इत्यादि ॥३८॥ 
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(१) 'दानब्न दबयाच्छूद्ोडपि पाकयश्षैयजेत च! इस वचनसे “द्विजातीनामिज्याध्ययनं दानम्‌! इस 
बचनके विरोधका परिहार करते हं--नित्यदान श्त्यादिसे। 
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[ १० कम्पनाधकरण सू० ३९ | 


जगत्कम्पनकझ्ृत्पाणो5शानिवायुरुतेश्वर/ । 
अशनिर्भयहेतुत्वाद्ायुर्वां देहचालनात्‌ ॥१॥ 

वेदनादमृतत्वोक्तेरशो उन्तर्यामिरूपत: । 
भयहेतुश्रालनन्तु सवशाक्तैयुतत्वतः:# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--यादिदं किश्व जगत्सर्वम' इस श्रुतिमें कथित जगत्‌को कम्पित करनेवाला 
प्राण बज है अथवा वायु है या ईश्वर है ! 


3५ को 


पूर्वपक्ष--भयजनक होनेके कारण वह प्राण वज्र हों सकता है अथवा देह आदिका 
संचालक होनेके कारण वायु हो सकता है । 


सिद्धान्त--उक्त प्राणके ज्ञानसे मोक्षग्राप्ति कही गई है, इससे प्रतीत होता है कि 
वह इंश्वर ही है। वह अन्तरयामी होनेके कारण भयजनक हो सकता है एवं सर्वशक्ति- 


8 


सम्पन्न होनेके कारण संचालक भी हो सकता हे | 
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# कठोपनिषत्‌की छठी वहामें श्रुति ६ं--यदिदं किझ्च जगत्सवे प्राण एजति निःसतम्‌ । 
भदद्वयं वज़मुद्चतं य एतद्विदुरमतास्ते भवन्ति ॥?” अर्थात्‌--उत्पन्न हुआ यह सारा जगत्‌ निमित्तभूत 
प्राणके रहते ही चेष्टा करता दे । वह वस्तु जो कि प्राणशब्दसे कही गई है, प्रहार करनेके लिए 
उठाए हुए वज़के समान भयदूर दे । प्राणशब्दप्रतिपाथ उस पदार्थकों जो जानते हैं, वे अमर हो 
जाते दें । 

जगत॒की चष्टाके देतुभूत उक्त प्राणमें तीन प्रकारका सन्देद दोता ह---बह अशनि दे या वायु 
है अथवा इंश्वर दे ! 

पूर्व पक्षी कहता हे कि वह वज़ दो सकता है, क्‍योंकि 'महद्भयम्‌! से वह भयज्लुर कद्दा गया है 
अथवा वायु हो सकता है, क्योंकि "प्राण एजति” से वद्द देह भादिका चालक प्रतीत द्ोता है । 

सिद्धान्ती कद्दते दें कि उक्त भ्रुतिमें पाठित प्राणशब्द इंश्वरका ही प्रतिपादक है, क्योंकि “य एत- 
दिदुरमृतास्ते भवन्ति” इससे उसे जाननेवालेके लिए मोक्षकी प्राप्ति कही गई है। सबके अन्तर्यामी 
दोनेके कारण द्वी वद्द भयका द्वेतु भी कद्दा जा सकता है। “भीषास्माद्वात: पवते” श्त्यादि दूसरी 
श्रुतियोंसि भी इंशवर दी भयका हेतु जाना जाता है। देह आदिका चालन करना भी सर्वशक्तिशाली 
दोनेके कारण इंश्वरमें उपपन्न होता है । श्ससे सिद्ध हुआ कि प्राणशब्दप्रतिपाथ इंश्वर ही है । 
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कम्पनात्‌ ॥ ३९ ॥ 


पदार्थोक्ति--कम्पनातू--[ 'यदिदं किन्च जगत्सवे प्राण एजति निःसृतम्‌” 
इत्यादिश्रुती प्रतीयमानः प्राण: परमात्मैव, कुतः] सर्वस्थ सवायुकस्य जगतो 
जीवनादिचेष्टहेतुत्वात्‌ । 

भाषार्थ--“यदिदं किदन्च०' ( यह सारा जगत्‌ प्राणसे उत्पन्न हुआ है, प्रेरक 
प्राणके रहते चेष्टा करता है, इस श्रुतिमें प्रतीयमान प्राण परत्रह्म ही है, क्योंकि 
वायुसद्वित सारे जगत्‌की जीवन आदि चेष्टाओंका कारण वही है। 


"9९२9 €8- 
भाष्य 

अवसितः प्रासज्किकोईडधिकारविचारः | ग्रकृतामेवेदानी वाकक्‍्याथे- 
विचारणां प्रवर्तयिष्यामः । 'यदिदं किश्व जगत्सवे प्राण एजति निःसृतम्र , 
महड्भगय वज़प्मुद्॒त य एतद्विदुरसतास्ते भवन्ति! ( का० २।६।२ ) इति । 

भाष्यका अनुवाद 
प्रासंगिक अधिकारका विचार समाप्त हुआ । अब आगे पृवानुसार वाक्यार्थका 
ही विचार करेंगे । “यदिदं किग्न जगत्सवे०” ( यह सारा जगत्‌ प्राणसे उत्पन्न 
हुआ है, प्रेरक प्राणके रहते चेष्टा करता है, वह प्राण अपरिच्छिन्न एवं प्रहार 
करनेके लिए उठाए हुए बज्के समान भयानक है, जो उसको जानते हैं, वे 
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रत्रप्रभा 
कम्पनात्‌ | अस्याउपि प्रासंगिकत्वम्‌ आशड्क्या55ह---अवसित इति। समाप्त 
इत्यर्थ: | काठकं॑ पठति--यदिदमिति | सवे जगत्‌ प्राणात्‌ निस्सृतम्‌---उत्पन्नम्‌ 
प्राणे चिदात्मनि प्रेके सति एजते--चेष्टते, तच्च प्राणारूयं कारणं महू ब्रह्म 
बिभेति अस्मादिति भयम्‌। तस्मिन्‌ भयहेतुत्वे दृष्टान्तमाह--वज्मिति। यथा उद्यतं 
वज्ज॑ भय॑ तथा इत्यथेः । ये तत्‌ प्राणाख्य॑ ब्रह्म निर्विशेष॑ विदुः ते मुक्ता भवन्ति इत्याह- 

रलग्रभाका अनुवाद 

यह अधिकरण भी प्रासंगिक है, ऐसी शेका करके कद्दते हैं--““अवसितः” इत्यादि। अर्थात्‌ 
समाप्त हुआ । काठकवाक्यको उद्धृत करते हैं--““यदिदम्‌” इत्यादिसे । सारा जगत्‌ प्राणसे 


उत्पन्न हुआ है, प्राण अथांत्‌ चिदात्माके प्रेरक दोनेसे वह (जगत) व्यापार करता है, वह्द प्राण- 
संज़्क कारण महृद--ब्रह्म और भयहेतु होनेसे भय है। इसमें दृशमन्त देते हैँ---“वज” इत्यादिसे। 


॥० 00 4ा 


जैसे प्रहार करनेके लिए उठाया हुआ वज् भयजनक हे, वैसे ही ब्रह्म भयजनक दें । जो इस प्राणसंज्ञक 


७४८ ब्रह्म इत्र [ भ्र० १ पा० ३ 
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भाष्य 
एतद्वाक्य "एज कम्पने' इति धात्वथोत्ुगमारलक्षितम्‌ । अस्तमिन्‌ वाक्‍्ये 
सर्वेमिदं जगत्‌ प्राण श्रयं स्पन्दते, महच् किशिद्भ यकारणं वजशब्दितमुद्दतम्‌, 
तद्विज्ञानाच्चाअम्ृतत्वप्राप्तिरिति श्रयते । तत्र कोअसो प्राणः, किश्व तड् 
यानक वज़मित्यप्रतिपत्तेविचारे क्रियमाणे प्राप्त तावत्‌ प्रसिद्धे! पश्चवृत्ति 
भाष्यका अनुवाद 
अमृत हो जाते हैं ) इस वाक्यमें 'एज” कम्पने ( एज धातु कम्पनार्थक है ) 
इस धातुके अर्थका अनुगम है इससे यह वाक्य लक्षित होता है। इस वाक्यमें 
यह सारा जगत्‌ प्राणके सहारे व्यापार करता है, वह उद्यत वजञ्रके समान भय- 
जनक कोई अपरिच्छिन्न है ओर उसके ज्ञानसे अमृतत्बकी प्राप्ति होती है, ऐसा 
सुना जाता है। उसमें यह प्राण कोन है ओर वह भयानक वज्ञ कोन है. इसके 
निश्चय न होनेसे विचार करनेपर लोकप्रसिद्धिसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राण 
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रत्नम्रभा 
य दति | ननु अस्मिन्‌ सूत्रे कथमिदं वाक्यमुदाह्तम्‌ इत्यत आह--एतदिति | 
एजत्यर्थस्य कम्पनस्य सूत्रितत्वात्‌ एजतिपदयुक्त वाक्यम्‌ उदाहतमित्यथ:ः । 
प्रासड्गिकाधिकारचिन्तया5स्य सन्नतिः नाअ्पेक्षिता इति “ शब्दादेव प्रमितः ” 
[ब० १।३।२३] इत्यनेनोच्यते । तत्न अड्गुष्ठवाक्ये जीवानुवादों ब्रक्मैक्य- 
शानाथ इत्युक्तम्‌, न तथेह प्राणानुवाद ऐक्यज्ञानाथेः संभवति, प्राणस्य स्वरूपेण 
कल्पितस्य ऐक्यायोगात्‌ , अतः प्राणोपास्तिपरं वाक्यमिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्ष- 
यति--प्रसिद्धेः पश्चवृत्तिरेति । ननु “अत एवं प्राण:” [ ब्र० १।१।२३ ] 
इत्यादो ब्रक्मणि लिझ्जात्‌ प्राणश्रुतिनींता, अत्राउपि सर्वचेष्ट/भयहेतुलं ब्रश्नलिज्ञमस्तीति 
र्नप्रभाका अनुवाद 
निगुणब्रह्मकों जानते हैं, वे मुक्त होते हैं, ऐसा कहते हैं--““यः” इत्यादिसे । परन्तु इस सूत्रमें 
इस वाक्यको केसे उद्धत किया, इसपर कहते हैँ--“एतद” इत्यादि । 'एजति” का कंपन 
अर्थ है, वह सूत्रमें कद्दा गया है, इप्नलिए 'एजति” पदयुक्त वाक्य उद्धृत किया गया है, ऐसा 
अर्थ है। प्रसंगप्राप्त अधिकारचिन्ताके साथ इस अधिकरणकी संगति अपेक्षित नहीं है, इसलिए 
प्रमिताधिकरणके साथ इसकी संगति कही जाती हे । प्रमिताधिकरणमें अंगुष्ठवाक्यमें स्थित 
जोवका अनुवाद ब्रह्ममेदज्ञानकके लिए है, ऐसा कह्ठा गया है, उस प्रकार यहां 
प्राणका अनुवाद ऐक्यज्ञानके लिए नहीं हो सकता दै, क्योंकि प्राणके स्वरूपसे कल्पित 
पदार्थंका अभेद नहीं द्वो सकता हे, इसलिए यह वाक्य प्राणोपासनापरक है, इस प्रकार 
प्रत्युदाहरण संगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं--“ प्रसिद्धे: पश्चद्॒त्ति:” इत्यादिसे। यदि कोई कह्दे कि 


आम शी न चच 
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वोयुः प्राण इति | ग्रसिद्धेरेव चाउशनिर्वज्ज सात । वायोग्रेद माहात्म्य 
संकीत्येते । कथम्‌ ? सर्वमिदं जगत्‌ पश्चबृत्तो वायो प्राणशब्दिते प्रतिष्ठा- 
यैजति । वायुनिमित्तमेव च महद्भयानक वज़मुद्यम्यते | वायो हि पजेन्य- 
भावेन विवतेमाने विद्युत्स्तनयित्नुवृष्टयशनयो विवर्तन्त इत्याचध्षते । 
वायुविज्ञानादेव चेदममृतत्वम्‌ | तथाहि श्रुत्यन्तरम--वायूरेव व्यष्टिवायुः 
समष्टिरप पुनमृत्यु जयति ये एवं वेद इति। तसस्‍माद्वायुरयमिह 
प्रतिपत्तव्य इृति । 
भाष्यका अनुवाद 

पाँच वृत्तिवाला वायु है ओर लोकप्रसिद्धिसे ही प्रतीत होता है कि भयानक वज्ञ 
अझनि है। यह वायुका मांदात्म्य कहा गया है । किस प्रकार ? यह सारा जगत्‌ पॉच 
वृत्तिवाले प्राण नामक वायुमें रहकर व्यापार करता है । वायुसे ही महान्‌ भयानक 
बज्ञ उठाया जाता है, क्योंकि जब वायु पजन्यरूपमें विवर्तित-परिणत द्ोता है, 
तब बिजली, मेघ, वृष्टि और अद्शनिरूपमें मी विवर्त्तित होता है, ऐसा कहते हैं। 
वायुके ज्ञानसे ही यह अमृतत्व भी प्राप्त होता है, क्योंकि 'वायुरेव व्यष्टिबोयु: 
समष्टिरप पुनमेत्युं जयति य एवं वेद' (वायु ही व्यष्टि है, वायु ही समष्टि है, जो 
ऐसा जानता है, वह अपमृत्युको जीतता है ) ऐसी दूसरी श्रुति है। इसलिए 
यहां प्राणको वायु ही समझना युक्त है । 
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रतवप्रभा 

नास्ति पूर्वपक्षावसर: गताथ्थत्वादिद्यत आह--वायोश्चेति | प्रतिष्ठाय-स्थित्ति 
लब्ध्वा प्राणे वायी निमित्ति जगत्‌ चलतीति प्रसिद्धम्‌, अतः स्पष्ट ब्रह्मलिड्गम्‌ 
नास्तीति भावः। वज़लिज्ञाच वायुरित्याह--वाय्विति । व्यष्टि:--विशेष:, 
समष्टिः---सामान्यमस्‌ । 
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रतत्वग्रभाका अनुवाद 


अत एव प्राणः” सूत्रमें ब्रह्मलिंग होनेके कारण प्राणश्रुति ब्रह्मपरक कह्दी गई है, यहां भी 
सर्वेचेष्ठाभयद्वेतुत्वरूप ब्रह्मलिंग है, इसलिए पूर्वपक्षका अवकाश ही नहीं है, क्योंकि उसी 
सूतजसे यद्द गताथे है, इसपर कहते देँ--वायोश्व' इत्यादि । 'प्रतिष्ठाय/--श्थिति पाकर, 
वायुस जगत्‌के सब व्यवहार द्वोते हैं, यद्द प्रसिद्ध दे, इसलिए ब्रक्षक। स्पष्ट लिंग नहीं है यह 
भाव दे । वज़रूप लिंगसे भी मंत्रप्रतिपाय वायु दी दें, ऐसा कद्दते हैं--“वायु” इत्यादिसे । 
“व्यूक्टि--विशेष, “समश्टि'-सामान्य । 


७५० ब्रह्मतृत्र [ अ० १ पा० ३ 
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भाष्य 
एवं प्राप्ते ब्रृमः-अद्वेवेदमिह प्रतिपत्तव्यम्‌ | कुतः ? पूर्वोत्तरालो- 
योत्रेह्ने ५ बिक 
चनात्‌ | पूर्वोत्तरयोह्ि ग्रन्थभागयोत्रेश्ेव निर्दिश्यमानश्ुपल्भामहे । हहें- 
व कथमकस्मादन्तराले वाय निर्दिश्यमान ग्रतिपधेमहि | पूर्वत्र तावत्‌ 
तदेव शुक्र तदू्‌ ब्रह्म तदेवास्तमुच्यते | 

तस्मिछ्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्वन ॥ (का० २।६।१) 
इति ब्रह्म निदिष्टमू, तदेवेहाईपि संनिधानात्‌, 'जगत्सव प्राण एजति' इति 
च लोकाश्रयत्वप्रत्यमिन्नाना न्रिर्दिष्टमिति गम्यते । प्राणशब्दोष्प्ययं परमा- 
त्मन्येव प्रयुक्त), 'प्राणस्स प्राणम्‌” (ब्ृ० ४।४।१८) इति दशनात्‌ । एज- 

यितृत्वमपीद परमात्मन एवोपपद्यते न वायुमात्रस्य | तथा चोक्तम्‌-- 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--यहां प्राणको ब्रह्म ही समझना 
युक्त है। किससे ? पूवोपर आलोचन करनेसे, क्योंकि जब हमें प्रतीत हो रद्द 
है कि पूर्व ओर उत्तर प्रन्थ-भागोंमें ब्रद्यका ही निर्देश किया गया है, तब यहींपर 
बीचमें एकदम वायुका निर्देश हम केसे समझ लें ? 'तदेव शुक्रं० ( वही जो इस 
संसारबवृक्षका मूल है, वद्दी खप्रकाश है, वही त्रह्म है, वही अमृत कहलाता है, 
उसीमें सब छोक आश्रित हैं, उसका कोई अतिक्रमण ही नहीं कर सकता ) 
इस प्रकार पूर्ववाक्यमें जो ब्रह्म निर्दिष्ट है, यहां भी सन्निधानसे और सर्व 
जगत प्राणमें चेष्टा करता है, इस तरह लोकोंमें आश्रयत्वरूपसे प्रत्यमिज्ञा होनेसे 
उसीका निर्देश है ऐसा समझा जाता है । यह प्राणशब्द भी परमात्मामें ही प्रयुक्त 
है, क्योंकि प्राणस्य प्राणम्‌' ( बह प्राणका प्राण है ) ऐसा देखनेमें आता है । 
यह चेष्टा करना--प्रेरक होना भी परमात्मामें ही युक्त है, वायुमात्रमें नहीं, 
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रत्नप्रभा 
सृत्रात्‌ बहिरेव सिद्धान्त प्रतिजानीती--ब्रह्मेवेति । पूर्वोत्तरवाक्यैकवाक्य- 
तानुगरहीतं सर्वेश्रयत्वं छिज्न वाक्यमेदकप्राणश्रुतेर्बाधकमित्याह--पूर्वत्रेत्यादिना । 
शुक्रमू--स्वप्रकाशम्‌ । तदु नात्येति । जक्षानाअ्रितः कोडपि लोको नास्त्येव इति 
उकाराथः | सौत्रलिज्न_ व्याचष्ट--एजयितृत्वमिति । सवायुकस्थ॒सर्वैस्य 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

सूत्रसे बाहर हीं सिद्धान्त करते हैं--“ब्रह्मेद” इत्यादिसि । पूर्वोत्तर वाक्योंकी 
एकवाक्यतासे अनुगृह्दीत स्वोश्नयत्वरूप लिंग. वाक्यभेदक अश्राणश्रुतिका बाधक है, 
एसा कहते हैं---“पूवेन्र” इत्यादिसे । 'शुक्रम'--स्वश्रकाश । “तदु नात्येति'-ऐसा कोई 
लोक नहीं द्वी हे जो ब्रह्मके आश्रित न हो यह अवधारण उकारका अर्थ है। सूज्रप्रतिपादित 
लिज्ञका व्याख्यान करते हँ--“एजयितृत्वम”” इत्यादिसि। आशय यह कि वश्युसहिित सारे 
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माष्य 

न प्राणेन नापानेन मर्त्यों जीवति कश्नन । 

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्रेतावुपा अितों ॥ (का० २।५॥५) इति। 
उत्तरत्राउईपि-- 

'भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति स्ये। । 

भयादिन्द्रश्न वायुश्र सृत्युधोवति पश्चमः॥ (का० २।६।३) हति 
ब्रक्षेव निर्देशयते न वायु), सवायुकस्य जगतो भयहेतुत्वाभिधानात । 
तदेवेहा5पि सन्निधानान्महड्भगय वज्ञसुद्यतमिति च भयहेतुल्वप्रत्यभिन्नाना- 
न्लर्दिश्मिति गम्यते। वज्शब्दोध्प्यय भयहेतुत्वसामान्यात प्रयुक्तः । 
यथा हि वज़मुद्यतं ममेत्र शिरसि निपतेदू यद्यदमस्य शासन न कुयामित्यनेन 
भयेन जनो नियमेन राजादिशासने प्रवर्तते, एवमिदमग्निवायुसर्यादिक 
जगदस्मादेव ब्रह्मणो विभ्यन्नियमेन स्वव्यापारे प्रवर्तत इति भयानक 

भाष्यका अनुवाद 
क्योंकि “न प्राणेन नापानेन०” ( कोई भी प्राणी प्राण या अपानसे नहीं जीता, 
किन्तु ये दोनों जिसके आश्रित हैँ, उससे ही सब जीते हैँ ) ऐसा कहा है। 
आगे भी “भयादस्याप्रि०” ( इसके भयसे अप्रि तपती है, इसके भयसे 
सूये तपता है एवं उसके भयसे इन्द्र, वायु ओर पांचवां मृत्यु अपने-अपने 
व्यापारमें प्रवृत्त होते हैं ) इस प्रकार त्रह्मका ही निर्देश है, वायुका निर्देश नहीं 
है, क्‍योंकि वह वायुसहित जगत्‌के भयका हेतु कहा गया है। इस प्रकार 
यहां सन्निधानसे (प्रकरणसे) ओर “महत्‌ भये०” (उद्यत वज॒के समान भयजनक) 
भयहेतुत्वरूपसे प्रद्यममिज्ञा होनेके कारण उसीका निर्देश है ऐसा समझा जाता है । 
वजञ्रका मी भयजनकत्वरूपसाहश्यसे उसमें प्रयोग है। यदि में इसकी आज्ञा- 
का पालन नहीं करूगा तो यह उद्यत वज्ञ मेरे ही सिरपर पड़ेगा, इस भयसे 
जैसे छोग राजा आदिके शासनमें प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार यह अप्मि, वायु, 
सृये आदि जगत्‌ इसी त्रह्मसे डरता हुआ विनयपूवेक अपने व्यापारमें प्रवृत्त 
रलप्रभा क्‍ 
कम्पनश्रवणादपि प्राणः परमात्मैव इत्यथ:। अकह्मणि वज्ञशब्दः कथम्‌ ? इत्याशडक्य 
गौण इत्याह--वज्शब्द इति। बृहदारण्यके “वायुरेव व्यष्टि” [३।३।२] 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

जगत्‌का कंपन भ्षुतिमें कहा गया है, इससे प्राण परमात्मा ही है। ब्रह्मके लिए वज़शब्दका 


प्रयोग किस प्रकार किया गया दे, ऐसी आशंका करके “वज़शब्दः” श्त्यादिसे कह्दते हैं कि 
९ 
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भाषण्य 
वज़ोपमितं ब्रह्म | तथा च॒ ब्रक्नविषय श्रुत्यन्तरम्‌ू--- 


'जीषास्माद्रातः पवते भीषोदेति तये! । 
भीषास्मादग्निश्रेन्द्रश्न स॒त्युधोवति पश्चमः ॥' (तै० ८ै।१) इति। 


अमृतत्वफलश्रवणादपि अद्मेवेदभिति गम्यते । बक्नज्ञानाद्‌ ह्यमृतत्व- 
प्राप्ति, 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नाउन्यः पन्‍था विद्यतेष्यनाय॑ 
(इबे ० ६।१५) इति मन्त्रवर्णात्‌। यत्त वायुविज्ञानात्‌ कचिदम्तत्वमभिदहितम्‌ , 
तदापेक्षिकम्‌ !। तत्रेव प्रकरणान्तरकरणेन परमात्मानममिधाय “अतो5- 
भाष्यका अनुवाद 
होता है, इसलिए भयानक वजके साथ त्रह्मकी तुलना की गई है ओर ब्रद्षमें 
“भीषास्माद्गात:०” ( इसके भयसे वायु चलता है, इसके भयसे सूर्य उब्ति होता 
है, इसके भयसे अप्रि, इन्द्र और पांचवाँ मृत्यु अपने-अपने काममें प्रवृत्त 
होते हैं ) ऐसी अन्य श्रुति मी है। अमृतत्वरूप फलके श्रवणसे मी प्रतीत 
होता है कि प्राण ब्रह्म ही है, क्योंकि त्रह्मज्ञानसे ही अम्नतत्वकी प्राप्ति होती है, 
कारण कि “तमेव विदित्वातिमृत्युमेति०” ( उसीको जानकर मनुष्य मृ॒त्युका अति- 
क्रमण करता है. अथात्‌ मुक्त होता है, मोक्षेके लिए अन्य मागे नहीं है ) ऐसी 
श्रुति है । वायुके विज्ञानसे किसी स्थान पर जो अम्ृतत्व कहा गया है, वह आपे- 
क्षिक है, क्‍योंकि वहीं दूसरे प्रकरणमें परमात्माका अभिधान करके 'अतोडन्यदाते ०? 
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रत्नप्रभा 


इत्यत्र “अप पुनमेत्युम” (३।३।२) इति अपमृत्युजयरूपम्‌ आपेक्षिकन्‌ अमृतत्वम्‌ 
उच्यते, न मुख्यामृतत्वम्‌ | तत्रेव वायूपास्तिप्रकरणं समाप्य “अथ हैनमुषस्तः 
चाक्रायणः पप्रच्छ” ( बृ० ३।४।१ ) इति ज्ञेयात्मानमुक्त्वा वाय्वादे: नाशिव्वोक्तेः 
हत्याह--यक्त वास्वित्यादिना । तसस्‍्मात्‌ काठकवाक्य ज्ञेगे समन्वितमिति 
सिद्धमू ॥ २९ ॥ (१०) ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 

वह गौण दे । बृहदारण्यकमें 'वायुरेव०” ( वायुही व्यष्टि है ) इस स्थलपर 'अप पुन०” इस भ्रकार 
अपस॒त्युजयरूप अपिक्षिक अम्नतत्व कद्दा है, मुख्य अम्रतत्व नहीं कद्दा गया है, क्योंके 
वायुकी उपासनाका प्रकरण वहीं समाप्त करके “अथ द्वेनमुषस्तः०” इत्यादिसे शेय आत्माकों 
कहकर वायु आदिको विनाशी कटद्दा है, ऐसा कद्दते हैं--“यत्त वायु” इत्यादिसे । इससे श्िद्ध 
हुआ कि काठकवाक्य ज्ञेय ब्रक्में समन्वित है ॥ ३९ ॥ 
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भाष्य 
न्यदातंम' (बृ० ३३) हति बाख्वादेरतेललामिधानात्‌। प्रकरशादप्पन 
परमात्मनिश्रय। | 

अन्यत्र पमोदस्यत्राधभादसपत्राप्मालृतागतात्‌ । 

अन्यत्र भृताच भव्याच्य यत्तमश्यसि तदृद ॥ (का० १२॥१४) 
हति परमात्मनः पृष्टबात्‌ ॥ २९ ॥ 

भाधका अनुवाद 

( उससे अन्य विनाशी है ) इस प्रकार वायु आदिको विनाती कहा है। और 
प्रकरणसे मी यहां परमात्माका ही निश्चय होता है, क्योंकि 'अन्यत्र धमोदन्यत्रा- 
धमो० ( जो धर्मसे भिन्न है, अधमेसे भिन्न है, इस काये ओर कारणसे भिन्न 
है, भूत, भविष्यत्‌ और वत्तेमानसे भिन्न है, एवभूत जिसको आप देखते हो, 
उसका हमारे लिए उपदेश कीजिए ) इस प्रकार परमात्मा ही पूछा गया है ॥२९॥ 





३५४ प्रदायत्र [ ग० १ पा० है 


ग आर का एक आजा भा इश्क पक जि पा पाक पक कल आप जिम 


[ ११ ज्योतिरधिकरण स्ल० ४० ] 
परं ज्योतिस्तु सूर्यस्य मण्डलं ब्रह्म वा भवेत्‌ । 
समुत्थायोपसम्पधेत्युक्त्या स्याद्रविमण्डलम्‌। १ ॥ 
समुत्थानं. त्वस्पदार्थशुद्धिवक्यार्थवोधनम्‌ । 
सम्पात्तिरुत्तमत्वोक्तेजह्म स्यादक्षसाक्षितः* ॥ऐ॥ 


| अधिकरणसार | 
सन्देह---'एप सम्प्रसादो5स्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पत्म” इस वाक्यमें 
पठित पर ज्योतिः” पद सूर्यमण्डलका वाचक है अथवा ब्रह्मका ! 
पूर्वपक्ष--'शरीरसे निकलकर ओर ज्योतिको प्राप्त होकर! इस कथनसे प्रतीत होता 
है कि पर ज्योति यूर्यमण्डल ही है । 
सि द्वान्त--यहाँ पर समुत्थानका अर्थ निगम और सम्पत्तिका अथ प्रासि नहीं है 
बल्कि त्वंपदार्थ--जीवका शो धन---स्थूछ, सूक्ष्म ओर कारण दरीरसे विवेक समुत्थान है और 
शोधित जीवका ब्रह्मरूपसे ज्ञान है--सम्पत्ति । भ्रुतिमें “उत्तमः पुरुष: इस प्रकार उत्तमताके 
कथनसे एवं स्साक्षी होनेसे पर ज्योति ब्रह्म ही है । 
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# छान्दोग्यके अष्टम अध्यायमें प्रजापतिविद्यार्मे श्रुति दे--““य एप सम्प्रसादोडस्माच्छरीरात्‌ 
समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पथ स्वेन रुपेणामिनिष्पयत” । श्सका अर्थ दे कि सम्प्रसाद--जिस 
अवस्थाम जीव अत्यन्त प्रसन्न रहता दे अथोत्‌ सुपुप्ति अवस्था, यहाँपर सम्प्रसादशब्दपे जीब रक्षित 
होता दै। यद्द जीव श्स शरीरते निकलकर, अपने खरूपसे अभिव्यक्त होकर परम ज्योतिकों प्राप्त 
द्वोता हे। यहॉपर ज्योतिःशब्दके अर्थके बारेमें सन्देद् उपस्थित द्वोता है कि वद्द सूर्यमण्डल है 
अथवा बद्म है १ 

पूर्वपक्षी कहता दे कि यहाँ ज्योतिका अर्थ सूर्यमण्डल दी दे, क्योंकि “शरीरात्‌ समुत्थाय पर 
ज्योतिरुपसम्पश्च” में कद्दा गया दे कि वह शरौरसे निकलकर ज्योतिको प्राप्त होता दै। जद्षप्राप्तिमे 
निगम नहीं द्ोता, क्योंकि वहाँ प्र।प्तिकर्ता एवं प्राप्तव्यमें भेद द्वी नहीं है । 

सिद्धान्ती कद्दते दें कि ज्योतिशब्द अह्म ही का प्रतिपादक है, क्‍योंकि श्रुतिमें कहा गया है कि 
वह उत्तम पुरुष है, उसका सूर्य मण्डलूसे सम्बन्ध द्वी नहीं घटता । जो जानता है कि मैं इसे दूँघता हूँ, 
बह आत्मा है ओर जो जानता है कि में इसे सुनता हूँ, वद् आत्मा है, हत्यादिसे आत्मा पाता, प्राण 
और प्रेय एवं ओता, अवण ओर श्रोतव्य आदिका साक्षी सुना जाता है। उक्त श्रुतिके साथ एक- 
वाक्यता करनेसे प्रतीत द्वोता दे कि ज्योति:शब्द अद्बाका द्वी प्रतिपादन करता दै। और जो यह 
कहा गया दे कि “शरीराद समुत्थाय, ज्योतिरुपसम्पध! (शरौरसे निकलकर ज्योतिको प्राप्त होता है) 
ये दोनों अक्मपक्षमं नहीं घटते, यह कथन ठीक नहीं दे, क्यों।कि यहाँ समुत्थानका अथे निगम नहीं है 
किन्तु त्वंपदाय अर्थात्‌ जावका स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरौरसे विवेक दे और उपसम्पत्तिका अर्थ 
प्राप्ति मी नहीं है, किन्तु उसका अथ दे शोधित त्वंपदार्थका अह्मरूपसे शान । इससे सिद्ध हुआ कि 
ज्योतिपद अह्म दी का वाचक है । 
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ज्योतिदेशनात्‌ ॥४०॥ 

पदच्छेद--ज्योतिः, दश्शनात्‌ । 

पदार्थोक्ति--ज्योतिः-- एप सम्प्रसादोइस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय पर 
ज्योतिरुपसम्पच्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पयते! इत्यत्र ज्योतिःशब्दवाच्य [ बेब, 
कुतः ] दशनात--“य आत्माइपहतपाप्मा! इत्युपक्रमालोचनया ब्रह्मण एवं प्रति- 
पाद्यतयाउनुवृत्तिदशनात्‌ । 

भाषाथे--एप सम्प्रसादो०” ( यह जीव इस शरीरसे उठकर अपने 
खरूपसे अभिव्यक्त द्वोकर पर ज्योतिको प्राप्त करता है ) इस श्रुतिमें ज्योतिःशब्दसे 
प्रतिपाथ ब्रह्म ही है, क्योंकि 'य आत्मा०”? ( यह आत्मा पापरहित है ) इस उप- 
क्रमवाक्यके पर्यालोचनसे ब्रह्मकी ही प्रतिपाथरूपसे अनुबृत्ति देखी जाती है | 

भाष्य 

"एप सम्प्रसादो <स्माच्छरारीत्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन 
रूपेणा $भिनिष्पद्यते ( छा० ८।१२॥३ ) इति श्रूयते । तत्र संशय्यते, 
ज्योतिःशब्दं चक्षुबिपय तमोपहं तेजः किंवा परं ब्रह्मेति १ के तावत्प्राप्तम्‌ ! 

भाष्यका अनुवाद 

“एष सम्प्रसादोउस्माच्छरीरातृ०” ( यह जीव इस शरीरसे उठकर अपने 
स्वरूपसे अभिव्यक्त होकर पर ज्योतिको प्राप्त करता है ) इसमें संशय होता है 
कि ज्योतिःशब्द्वाच्य आँखसे देखे जानेवाले घट-पट आदि पदार्थोके आवरक 

धकारका नाश करनेवाला तेज है या परत्रद्म ? तब क्या प्राप्त होता है ? 
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रत्नप्रभा 
ज्योतिरदंशनात्‌ । छान्दोग्ये प्रजापतिविद्यावाक्यमाह--एप इति | परं- 
ज्योति३श्नतिभ्यां संशयमाह--तत्रेति | घटादिविषयावरकतमोनाशक सौरमित्यथः । 
पू्वत्र ब्रह्मप्रकरणस्या5नुआरहकः सब्वजगच्चेष्टहेतुत्वादियोगो5स्तीति प्राणश्रुतिः 
ब्रद्मणि नीता, न तथा$त्र “य आत्मा$्पहतपाप्मा” (छा० ८|७।१ ) इति प्रकरण- 
रत्वप्रभाका अनुवाद 

छान्‍्दोग्यस्थ प्रजापतिविद्यावाक्यको कहते हैं---““एषः”” इत्यादिसे । पर एवं ज्योतिः शब्दोंके 
श्रवणसे उत्पन्न हुए सन्देहकी कद्दते हैं--“तत्र'” इत्यादिसे। घट आदि विषयोंके आवरक 
अन्धकारका नाश करनेवाला सूयका तेज, ऐसा अथ है। पूर्व अधिकरणमें ब्रह्मश्रकरणके 
समर्थक सवेजगत व्यापारदेतुत्वरूप लिड्ञके सम्बन्धसे प्राणश्रुति ब्रह्मपरक मानी गई है, उस 
प्रकार यहाँ “य आत्मा०” इस प्रकरणका अनुभ्राहक कोई छिज्ञ नहीं हे। इस तरह प्रत्युदा 
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बी 
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भाष्य 
प्रसिद्धमेव तेजो ज्योतिःशब्दमिति । कछुतः ? तत्र ज्योतिःशब्दस्य 
रूत्वात्‌ । ज्योतिश्ररणाभिधानात ( ब्र० सूृ० ११२४ ) हृत्यत्र हि 
प्रकरणाज्ज्योतिःशब्दः स्वार्थ परित्यज्य ब्रह्मणि वतेते। न चेह तद्बत्‌ 
किंचित्स्वाथपरित्यागे कारण दृश्यते। तथा च नाडीखण्डे-अथ यत्रितदस्मा- 
च्छरीरादुत्कामत्यथैतेरेव रहश्मिभिरूष्वेमाक्रमते! ( छा० ८।६।५ ) इति 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्षी--ज्योति:शब्द प्रसिद्ध तेजका वाचक है, क्योंकि उसमें ज्योतिः- 
शब्द रूढ़ है। “ज्योतिश्वरणाभिधानात्‌ः इस सूत्रमें कहा गया है कि प्रकरणसे 
ज्योति:शब्द स्वाथेका परित्याग करके त्रह्मका बोध कराता है, परन्तु यहां उसके 
समान सवाथेपरित्यागमें कोई कारण नहीं दीखता । इसी प्रकार नाडीखंडमें 
“अथ यत्रेतदस्माच्छ ०” ( शरीरसे निकलनेके अनन्तर इन्हीं रश्मियों द्वारा ऊपर 
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रब्ग्रभा 
स्याउनुआहक पश्याम इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षमाह-प्रसिद्धमे वेत्या दिना । पूर्वपक्षे 
सूर्योपास्तिः, सिद्धान्ते अ्ज्ञानादू मुक्तिरेति फलम्‌ू। ननु “ज्योतिरधिकरणे” 
(ब० १।१।२४) ज्योतिःशब्दस्य ब्रह्मणि वृत्तेः उक्तत्वात्‌ कर्थ पूर्वपक्ष इत्यत 
आह--ज्योतिरिति । तत्र गायत्रीवाक्ये प्रकृतब्रह्मपरामशकयच्छब्दसामाना- 
धिकरण्यात्‌ ज्योतिरशब्दस्य स्वार्थत्यागः कृतः, तथाअत्र स्वाथत्यागे हेलवद्शनात्‌ 
पूर्वपक्ष इत्यथेः। ज्योतिरश्रुतेः अनुआहकत्वेना5र्चिरादिमागस्थत्व॑ लिब्गमाह--तथा 
चेति। “ता वा एता हृदयस्य नाड्य:” (छ० ८।६।१) इति कण्डिकया 
नाडीनां रश्मीनां च मिथः संइलेप्मुक्वा अथ--संज्ञालोपानन्तरम्‌ यत्र--काले 
एतत्‌--मरणं यथा स्यात्‌ तथा उत्कामति अथ--तदा एतेः नाडीसंडिष्टररिमिभिः 
रतप्रभाका अनुवाद 
हरणसजतिसे पूर्वेपक्ष कहते हं--“प्रसिद्धमेव”” इत्यादिसे । पूवपक्षमें सूयेकी उपासना फल है, 
सिद्धान्तमें ब्रह्मशानसे मुक्ति फल है। परन्तु जब ज्योतिरधिकरणमें ज्योतिःशब्द ब्रक्षरू 
वाचक माना गया है, तब यहदों पूववपक्ष केसे होता है, इसपर कहते हैं--““ज्योतिः” इत्यादि । 
वहां गायत्रीवाक्यमें प्रस्तुत ब्रद्मका परामशेक 'यत्‌” शब्दके सामानाधिकरण्यसे ज्योतिःशब्दके 
मुख्याथंका परित्याग किया गया है, परन्तु यद्दाँ उस भ्रकार अपना अथे त्यागनेके लिए कोई 
हेतु दिखाई नहीं देता, इसलिए पूवेपक्ष है, ऐसा आशय दे। ज्योतिःश्रवातिके अनुप्राहक 
अर्निरादिमागस्थितिरूप लिन्न कदते हें--“तथा च” इत्यादिसि। “ता वा एता०” (वे इस 
हृदयकी नादियोँ हैं) इत्यादिसे हृदयकी नादियों और रश्मियोंका परस्पर संछेष कहकर उसके बाद- 


भाषि० (१ तृ० ४०) श्ाह्लरभाष्य-रत्ञप्रभा-माषानुवाद्सदित ७५७ 


मध्य 


मुमनक्षोरादित्यप्राप्तिरभिद्दिता | तस्मात्‌ प्रसिद्धमेव तेजो ज्योति!शब्दमिति | 

एवं प्राप्ते ्रमः--परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दम्‌ । कस्मात्‌ ? दशशनात । 
तस्थ हीह प्रकरणे वक्तव्यत्वेनाउन्नुवृत्तिरेश्यते, 'य आत्मा5पहतपाप्मा 
( छा० ८|७।१ ) इत्यपहतपाप्मत्वादिगुणकस्या55त्मनः प्रकरणादावन्वेष्ट- 
व्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन च पतिज्ञानात्‌; 'एतं त्वेव ते भूयोउलजुव्या- 

भाष्यका अनुवाद 

जाता है) इस्र प्रकार मुमुक्षुके लिए आदिल्यकी प्राप्ति कही गई है। इसलिए 
ज्योतिःशब्द प्रसिद्ध तेजका ही वाचक है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--ज्योतिःशब्दवाच्य पर ब्रक्ष 
दी है। किससे ? दशनसे | इस प्रकरणमें वक्तव्यरूपसे उसकी ही अनु- 
वृत्ति देखनेमें आती है, क्योंकि 'य आत्माउपहतपाप्मा' ( जो आत्मा पाप- 
रहित है ) ऐसा पापरहितत्व आदि गुणविशिष्ट आत्मा अन्वेषण करने ओर 
विशेषरूपसे जिज्ञासा करने योग्य है, प्रकरणके आरम्भमें ऐसी प्रतिज्ञा की है । 
'एतं स्वेब ते भूयो०” ( इसी आत्माका तुम्दारे लिए बार-बार उपदेश करता हूँ ) 


निकलना नल अनननननन वलनमनयाक > सन नननी अननन+->«+ ५. 
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रत्रप्रभा 

ऊध्वं: सन्‌ उपरि गच्छति, गत्वा आदित्य ब्रह्मलोकद्दारभू्त गच्छतीति अभिहितम्‌ , 
तथैव अत्राउपि शरीरात्‌ समुत्थाय--मृत्वा पर॑ ज्योतिः आदित्याख्यम्‌ उपसम्पच् 
- तदद्वारा ब्रह्मलोक गला स्वस्वरूपेण अभिनिष्पद्यते इति वक्तव्यम्‌। 'समुत्थाय' 
“उपसम्पद्म' इति क्‍्ल्वाश्रतिभ्यां ज्योतिषो5४चिंरादिमार्गखत्वभानादित्यथें: । अतो 
मागेखसूर्योपारत्या ऋममुक्तिपरं वाक्यमिति प्राप्ते सिद्धान्तयति--एवमिति । 
व्याख्येयत्वेन उपक्रान्तः आत्मेव अन्न ज्योतिर्शब्देन व्याख्येय इति ज्योति- 


रत्रप्रभाका अनुवाद 


संशालोप द्दोनेके अनन्तर जब मरण द्वोता है, तब इन नाडीसम्बद्ध रश्मियों द्वारा ऊपर जाता 
है, तदुपरान्त ब्रह्मलोकके द्वारभूत आदिल्यलोकमें जाता है, ऐसा कद्दा हे, उसी प्रकार यहाँ ज्योतिः 
श्रुतिमें शरीरसे समुत्थान करके प्राण तद्यागकर, आदित्य नामक पर ज्योतिके पास जाकर, उसके 
द्वारा ब्रह्मल्नकमें जाकर अपने रूपसे अभिनिष्पन्न होता हे, ऐसा कद्दना चाहिये। समुत्थाय 
और संपद्य इनमें क्त्वाप्रत्ययके श्रवणसे ज्योति आर्चि आदि मार्गमें है, ऐसा भान द्वोता है। 
एे ५ ४ के. 
इसालिए मार्गस्थ सूयेकी उपासनासे क्रममुक्तिपरक वाक्य है, ऐसा पूवपक्ष द्वोनेपर सिद्धान्त 
करते हैं--““एवम” इत्यादिसे। आशय यह कि व्याख्येयरूपसे आत्माका ही उपक्रम हे, 
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भाष्य 
ख्याखामि' ( छा० ८।९।३ ) इति चाअ्नुसन्धानात्‌ । अशरीरं वाव सन्त 
न प्रियात्रिये स्प्रशतः ( छा० ८।१२।१ ) इति चा5शरीरताये ज्योतिः- 
सम्पत्तेरयाभिधानात , ब्रह्मभावाचाउन्यत्राशरीरतालुपपत्ते!; 'परं ज्योतिः' 
'स उत्तमः पुरुष: ( छा० ८/१२।२ ) इति च विशेषणात्‌ | यक्तक्तम्‌- 
मुम्नक्षोरादित्यप्राप्तिरमिहिता इति, नासावात्यन्तिको मोश्षो गत्युत्क्रान्ति- 
भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकार आत्माका अनुसन्धान है। “अशरीरं वाव सन्त ०” (सुख ओर दुःख शरीर- 
रहित आत्माका स्पशे नहीं करते) इस प्रकार शरीररहित खरूपके लिए यह (जीवं) 
ज्योतिरूपमें सम्पन्न होता है, ऐसा कहा है, ओर त्रह्मभावके सिवा अडरीरत्व उपपन्न 
नहीं हो सकता, और पर ज्योति:” 'स उत्तम: पुरुष:” (जो पर ज्योति है, वह 
उत्तम पुरुष है) ऐसा विशेषण है । मुमुक्षुके लिए आदिल्-प्राप्तिका अभिधान किया 
है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह आशत्यन्तिक मोक्ष नहीं है, क्‍योंकि गति और 


रत्नम्भा 
वक्यिन एकवाक्यताप्रयोजकप्रकरणानुगृहीतोत्तमपुरुष श्र॒त्या वाक्यमेदकज्योतिशश्रुतिः 
बाध्या इति भावः | अशरीरत्वफललिब्नादू च ब्रह्मेव ज्योतिः, न सूर्य इत्याह-- 
अशरीरमिति | न च सू्यप्राप्या ऋ्रेण अशरीरत्वं स्वादिति वाच्यम्‌, परत्वेन 
विशेषितस्य ज्योतिष एवं “स उत्तम:” (छा० ८।१२॥३ ) इति परामर्शन 
अंशरीरतनिश्चयात्‌ इत्याह--परमिति | पूर्वोक्तलिक्ं दृषयति--यक्तिति । 
नाडीखण्डे दहरोपासकस्य या सूयश्राप्तिः उक्ता, स न मोक्ष इति युक्ता सूर्योक्ति:, 
अन्न प्रजापतिवाक्ये तु निर्गुणविद्यायाम्‌ अचिरादिगतिखस्ूयेस्स अनन्वयात्‌ 
रलग्रभाका अनुवाद 
इसलिए ज्योतिःशब्दसे वह आत्मा द्वी व्याख्येय दे । इस प्रकार ज्योतिवाक्यके साथ एकवाक्यता 
करानेवाले प्रकरणसे अनुग्ृह्दीत 'स उत्तमः पुरुष:” इस उत्तमपुरुषश्रतिसे वाक्यमेदक ज्योतिः- 
श्रुतिका बाध करना चाहिए । अशरीरत्वरूप फलके कथनसे भी ज्योति ब्रह्म द्वी है, सूये नहीं, 
ऐसा कहते हैं --“अशरीरं०” इत्यादिसे । सूयेकी प्राप्तेसि ऋ्मसे अशरीरत्व द्वोगा, यह कहना 
युक्त नहीं है, क्योंकि परत्वरूप विशेषणसे विशिष्ट जो ज्योति है, वहदी उत्तम पुरुष है, ऐसा 
परामश द्वोनेसे उसमें अशरीरत्वका निश्चय दोता है, ऐसा कहते दें--“परम” इत्यादिसे । 
पूर्वोक्त लिज्षको दूषित करते हं--यत्तु” इत्यादिसे । नाढीखण्डमें दद्दरके उपासकके लिए जो 
सूयप्राप्ति कही गई है, वह मोक्ष नहीं है, इसलिए वहाँ सूर्यका कथन युक्त है। यहाँ प्रजापति- 
वाक्यमें-निगुणब्रह्मवियामें अ्चि आदि मरार्गो्में रहनेवाले सूर्यका सम्बन्ध न द्वोनेसे श्रातिका 
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सम्बन्धात्‌ । नद्यात्यन्तिके मोश्ले गत्युत्कान्ती सत इति वक्ष्यामः ॥४०॥ 
भाष्यका अनुवाद 
उत्करान्तिके साथ संबन्ध है । आद्यन्तिक मोक्षमें गति और उत्क्रान्तिका 


संबन्ध नहीं रहता है॥ ४०॥ 
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कक पिन अभाकिभना न 


रत्नग्रभा 
अनर्थकत्वात्‌ श्रतिव्यत्यासेन स्वरूप साक्षात्कृत्य परं॑ ज्योतिः तदेव उप- 
सम्पय्यते इति व्याख्येयनम्‌ इति भावः ॥००॥ (११) ॥ 
त्नप्रभाका अनुवाद 


ए $ न्‍ ् सर कर. 
अथ उपपन्न नहीं हो सकता, इसलिए व्यत्यांससे स्वरूपका परज्योतिरूपसे साक्षात्कार करके 
परज्योति ही द्वो जाता है, ऐसा श्रुतिका व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा भाव है ॥ ४० ॥ 
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_जैसे “मर ब्यादाय स्वपिति” इस वाक्यमें 'स॒प्त्वा व्याददाति? ऐसा व्यत्यास होता हे वेसे दी 
(पर ज्येततिरुपसम्पध स्वेन रूपेणाभिनिष्पयते? इस वाक्यमें 'अभिनिष्पद्य सम्पयते” ऐसा व्यत्यास 
समझना चाहिए और अभिनिष्पात्ति-साक्षात्कार तथा उपसम्पात्ति-होना है । 
९६ 


मे ब्रद्मसत्र [ भ० | प०३ 
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[ १२ अथान्तरत्वव्यपदेशाधिकरण त्ू० ४१ ] 


वियद्वा ब्रह्म वा55काशो वे नामेति श्रुतं वियत्‌ । 
अवकाशप्रदानेन सर्वानिवहिकत्वतः ॥१॥ 

निवोद़ित्व॑ नियन्तृत्व॑ चेतन्यस्येव._तत्त्वतः । 
ब्रह्म स्याद्राक्यरोषे च ब्रह्मात्मेत्यादि शब्दत/* ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--“आकाशो वे नाम नाम रूपयोर्निवाहिता' इस भ्रुतिमें पठित आकाशपद 
भूताकाशका वाचक है या ब्रह्मका ! 


पूर्वपक्ष--अवकाशप्रदान द्वारा सबका निर्वाहक होनेके कारण श्रतिमें उक्त 
आकाशपद भूताकाशका वाचक हो सकता है | 


सि द्वास्त--यहां निर्वाहकत्व है नियन्ता होना, वह नियन्तृत्व परमार्थतः परन्नह्म में 
ही है ओर वाक्यशेषमें ब्रह्म, आत्मा आदि शब्द हैं, अतः उक्त भ्रतिमें आकाशपदसे 
परब्रह्म ही कहा गया है । 
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# तात्पर्य यह कि छान्दोग्यके अष्टम अध्यायके अन्तर्भे श्रति है--““आकाशों वे नाम नाम- 
हुपयोनिवेद्विता ते यदन्तरा तदू ब्रद्दा, तदम्ृतम्‌, स आत्मा”? इसका अर्थ दे कि आकाशनामक 
कोई पदार्थ है, वह जगतृस्वरूप नाम और रूपका निवोहक दे, वे नाम और रूप जिस आकाशसे 
भिन्न हैं अथवा जिस आकाशके मध्यमें हैं, वह आकाश मरणरहित ब्रह्म दे, वही प्रत्यगात्मा दे । 


यहां पू्वपक्षी कहता दे कि उक्त श्रुतिमें आकाशपद भूताकाशक। वाचक है, क्योंकि “नामरूपयो, 
निवृद्विता” इस प्रकार कथित निर्वाइकत्वका अवकाश देनेवाले भूताकाशमें सम्भव है । 


सिद्धान्ती कहते हैं कि यहां निवाहकत्व अवकाश देना नहीं दे, किन्तु नियामक 
दोना है, सब प्रकारसे निर्वाहक नियन्ता दी द्वो सकता दे, वह नियन्ता ब्रह्म ही है, क्योंकि 
“अनेन जीवेनात्मनाइनुप्राविश्य नामरूपे व्याकरवाणि! ( इस जीवस्वरूपसे प्रवेश कर नाम और 
रूपको व्यक्त करूँगा ) ऐसी अन्य श्रुति दे । निमम्य पदार्थोंकी न जाननेवाला अचेतन भूताकाश 
नियन्ता नहीं दो सकता है, इसलिए उक्त श्रुतिमें आकाशपद ब्रह्मका दी वायक है । और “तद्‌ अक्ष, 
तदमृतम्‌, स आत्मा” इस प्रकार वाक्यशेषमें बद्ात्व, अम्ृतत्व और आत्मत्व घम कह्दे गये हैं, 
उनका भूताकाशमें सम्भव नहीं है, इससे भी सिद्ध द्वोता है कि उक्त आकाश ब्रक्ष ही है । 
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आकाशो<थौन्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥ ४१॥ 


पदच्छेद--आकाशः, अथॉन्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ । 

पदार्थोक्ति--आकाशः--“आकाशो वे नाम नामरूपयोनिर्वहिता' 
इत्यादिश्रुती आकाशशब्दितः [ परमात्मैव, कुतः ] अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌-- 
ते यदन्तरा” इत्याकाशस्य नामरूपाभ्यामथान्तरत्वेन 'तद ब्रह्म तदसमृतं स आत्मा! 
इति ब्रह्मत्मादिना च व्यपदेशात्‌ । 

भाषाथे--'भाकाशो वै०” ( नाम और रूपका निर्माणकर्ता प्रसिद्र आकाश 
है ) इत्यादि श्रुतिमं आकाशरशब्दसे प्रतिपाथ ब्रह्म ही है, क्योंकि 'ते यदन्तरा०' 
( वे नाम और रूप जिसके मध्यमें हैं अथवा जिससे मिन्न हैं ) इस प्रकार 
आकाशका नाम और रूपसे मेद एवं “तद्‌ ब्रह्म०” ( वह ब्रह्म है, वह अमृत है, 
वही आत्मा है ) इस प्रकार ब्रह्मत्व आदि रूपसे व्यपदेश है । 

भाष्य 

आकाशो थे नाम नामरूपयोर्निवेहिता ते यदन्तरा तद ब्रह्म तदसृत 
से आत्मा ( छा० ८।|१४।१ ) इति श्रूयते | तत्‌ किमाकाशशब्दं पर ब्रह्म 
किं वा प्रसिद्धमेव भूताकाशमिति विचारे भूतपरिग्रहों युक्त, आकाश- 
शब्दस्य तस्मिन रूठत्वातू, नामरूपनिवेदणस्थ चाथवकाशदानद्वारेण 

भाष्यका अनुवाद 

'आकाशो वे नाम०” (आकाश नाम ओर रूपका व्याकरण--निर्मोण करने- 
: वाला है। वे नाम और रूप जिसके भीतर हैं वह त्रद्म है, वह अमृत है, वह 
आत्मा है) ऐसी श्रुति है। उसमें आकाशशब्द्वाच्य परत्रह्म है. या प्रसिद्ध 
भूताकाश है, ऐसा विचार होनेपर [ किसका ग्रहण करना युक्त है ] । 

पूर्वपक्षी--भूताकाशका ग्रहण करना युक्त है, क्योंकि आकाशहशब्द उसमें 





आकाशो<5थोन्तरत्वादिष्यपदेशात्‌ | छान्दोग्यमुदाहरति--आकाश इति। 

यथाउपक्रमबलादू ज्योतिइश्रुतिबाथः, तथा आकाशोपक्रमाद्‌ त्रह्मादिशब्दबाध इति 

दृष्ठान्तेन पूर्वपक्षयति--भूतेति | श्रृतेः गुणैः आकाशोपास्तिः निर्गुणअ्मज्ञान 
र्लप्रभाका अनुवाद 

“आकाश” इत्यादिसे छान्दोग्य वाक्यको उद्धृत करते हैँ । जेसे उपक्रमके बलसे ज्योतिः- 

श्रुतिका बाध दे, वेसे ही आकाशशब्दके उपक्रमसे ब्रह्मादिशब्दोंका बांध करना चाहिए, इस 

प्रकार दृष्टन्तसे पू्वेपक्ष करते हैं--“भूत” इत्यादिसे । श्रुत्युक्त गुणोंस आकाशकी उपासना 


७६२ अंदीयंत॑ [ भर० १ प० है 
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भाष्य 
तस्मिन्‌ योजयितुं शक्यत्वात्‌ | खष्टृत्वादेश् स्पष्टस्य ब्रह्मलिज्ञस्या5- 
श्रवणादिति । 

एवं प्राप्त इदघुच्यते-परमेव त्क्षेदा55काशशब्दं भवितुमहंति, कस्मात्‌ ! 
अरथान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌, ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म! इति हि नामरूपाभ्या- 
मर्थान्तरभूतमाकाश व्यपदिशति । न च बक्ृणोःन्यन्नामरूपाभ्यामर्थान्तरं 
सम्भवति, सर्वस्य विकारजातस्थ नामरूपाभ्यामेव व्याकृतत्वात्‌ । 
नामरूपयोरपि निर्वेदण निरडकुश न ब्रह्मणोव्न्यत्र सम्भवति, “अनेन 

भाष्यका अनुवाद 

रूढ है, अवकाश देनेके कारण नाम ओर रूपका वह नि्मोणकतों हो सकता है 
ओर श्रुतिमें स्रष्ट्व इत्यादि स्पष्ट ब्रह्मलिंग नहीं है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हें--यहां आकाशहाब्द परत्रह्मका ही 
वाचक है । किससे ? भेद आदिके व्यपदेशसे । 'ते यदन्तरा०” ऐसा नाम और 
रूपसे भिन्न आकाशाका व्यपदेश है ओर ब्रह्मको छोड़कर दूसरा नाम और रूपसे 
भिन्न नहीं हो सकता, क्‍योंकि सब विकारसमूह नाम ओर रूपसे ही व्याकृत हैं । 
उसी प्रकार नाम और रूपका खतंत्र निमोण ब्रह्मससे अन्यत्र संभव नहीं है, 
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रत्नमभा 
चेति उभयत्र फलम्‌। “आकाशस्तलिलिज्ञाद” (ब्र० १।१।२२ ) हत्यनेन 
पौनरुक्तयमाशड्क्य तद्गदत्र स्पष्टलिज्ञाअवणादिति परिहरति --खष्टृत्वादेथ्रेति । 
“बै नाम” (छा० ८।१४।१ ) इति प्रसिद्धिलिझ्लस्य आकाशश्रतेश्व वाक्यशेष- 
गताभ्यां बद्यात्मश्रुतिभ्यास्‌ अनेककिज्लोपेताभ्यां बाधो युक्तः । यत्र बहुप्रमाणसंवादः: 
तत्र वाक्यस्य तात्पय॑मिति निर्णयादिति सिद्धान्तयति--परमेवेत्यादिना । 
मामरूपे--शब्दार्थों, तदन्तःपातिनः तदूभिन्नत्वं तत्कतृत्व॑ च अयुक्तमित्यथः । 
र्वप्रभाका अनुवाद 
पूर्वपक्षमें फल है, सिद्धान्तमें निुण ब्रह्मका ज्ञान फल है। “आकाशस्तहिज्ञात” इसके साथ 
इस सूत्रकी पुंनरक्ति होगी ऐसी आशझ्का करके उसके समान यहां स्पष्ट लिब्का श्रवण नहीं हे, 
इस प्रकार शझ्काका परिहार करते हैं--'्षष्टृत्वादेश्व” इत्यादिसे'। “वे नाम” ऐसे ग्रसिद्धिरूप 
लिज्न और आकाशश्रुतिका वाक्यशेषमें पठित अनेक ब्रह्मलिज्नोंसे युक्त ब्रह्मश्नुत और आत्म- 
श्रुतिसि बाघ होना युक्त है। जिसमें बहुत प्रमाणोंका संवाद हो, उसमें द्वी वाक्यका तात्पये 
होता है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--““परमेव”” इत्यादिसि । नाम--शब्द। रूप--अर्थ । जो इसके 
अन्तगंत हो, अर्थात्‌ जो स्वय॑ नाम और रूप द्वो बह उससे भिन्न आर उसका कत्तो हो, यह सम्भव नहीं 
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भाष्य 
जीवेना55त्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' ( छा० ६।३॥२ ) हत्यादि- 
ब्रह्मकतुंकत्वश्रवणात्‌ । नत्गु जीवस्याअपि प्रत्यक्ष नामरूपविषयं निर्वोदृत्व- 
मस्ति | बाढमस्ति, अभेद रित्वह विवक्षितः | नामरूपनिवेहणाभिधानादेव 
च खष्ट्त्वादि ब्ह्मलिशमभिहित भवति। 'तदू ब्रह्म तदसत स आत्मा' 
( छा० 4।१४ ) इति च॒ ब्रक्मवादस्थ लिझ्ञानि | आकाशस्तल्लिड्रात 
( ब्र० १।१।२२ ) हत्यस्यंवाइ्य प्रपश्च+ | ४१ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

क्योंकि 'अनेन जीवेनात्मना०” ( इस जीवात्मा द्वारा अनुप्रवेश करके नाम ओर 
रूपको में व्यक्त करूँगा ) इस प्रकार त्रह्म कतो है, ऐसी श्रुति है। परन्तु जीव भी 
नाम और रूपका निर्माण करता है, यह प्रत्यक्ष है । यह सत्य है। यहां तो अभेद- 
की विवक्षा है। नाम ओर रूपके निमोणका अभिधान है, इसीसे खष्टत्व आदि 
ब्रह्मलिंगोंका अभिधान हुआ | तद्गह्म तदमृतं०” ( वह ब्रह्म है, वह अम्मत है 
वह आत्मा है ) ये ब्रह्मवादके लिंग हैं। यह सूत्र 'आकाश०” इस सूत्रका ही 
विस्तार है ॥ ४१॥ 
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र्नप्नभा 
नामादिकतृत्व॑ न ब्रह्मलिज्ञम्‌, जीवस्थत्वादिति शझ्ते--नन्विति । 'अनेन जीवेन' 
इत्यत्र जीवस्य त्ह्माभेदेन तत्कतेत्वमुच्यते साक्षादयोगादिति परिहरति--बाढमिति | 
यज्च उक्तम्‌--स्पष्टं छिक्न नास्ति इति, तत्राउ5--नामेति | तर्हि पुनरुक्ति:, 
तत्रा55ह---आकाशेति । तस्थैव साधकोडययं विचार: । अन्न आकाशशब्दस्य 
ब्रह्मणि वृत्ति सिद्धवत्कृत्य तत्र संशयादिप्रवृत्त: उक्तत्वादिति न पौनरुक्त्यम्‌ 
इति भावः ॥9१॥ (१२) ॥ 
त्नप्रभाका अनुवाद 

हैं। नाम आदिका कत्तेत्व ब्रह्मा ही लिजल्न नहीं है, किन्तु जीवका भी किकन्न है, 
ऐसी शझ्ल करते हें--“ननु” इत्यादिसि । “अनेन जीवेन” जीवका ब्रह्मके साथ 
अभेद करके वद्द कत्तों कद्दा गया है, साक्षात्‌ कत्तो नहीं हो सकता; इस प्रकार शड्लाका 
परेद्दार करते हैँ--““बाढम्‌” इत्यादिसे । स्पष्ट लिंग नहीं है, ऐसा जो पीछे कहा गया हैं, 
उसपर कद्दते हें--“नाम” इत्यादे । तब पुनरुक्ति होगी, इसपर कद्दते हैं--'“आकाश” 
इत्यादि । उसका ही साधक्र यह विचार है। यहां आकाशशब्दकी बृत्तिको ब्रह्ममें सिद्ध-सा 
मानकर उसमें संशय आदिकी प्रवृत्ति कद्दी है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है ॥ ४१ ॥ 


“२2५६१; दूत... 


७६४ ब्रद्ने्त्र [ अ० ९ परा०३ 


[ १३ सुपुप्त्यत्कान्त्यघिकरण छू० ४२-४३ ] 


स्यादिज्ञानमयो जाबों ब्रह्म वा जीव इृष्यते । 
आदिमध्यावसानेष॒ संसारग्रातिपादनात्‌ ॥१॥ 

विचिच्य लोकसंसिद्धं जीव प्राणाद्युपाधितः । 
ब्रह्मत्वमन्यतो 5प्राप्तं बोध्यते ब्रह्म नेतरत्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार |] 


सन्देह --योडय विशानमयः प्राणेषु' इस श्रतिमें उक्त विज्ञानमय जीव हे या ब्रह्म ? 
पूर्वपक्ष--आदि, मध्य एवं अन्तमें जीवका ग्रतिपादन है, इसलिए उक्त 
श्रुतिमें विशानमय जीव ही कहा गया है । 


सिद्धान्त--भ्रति छोकसिद्ध जीवकों प्राण आदि उपाधियोंसे अलग करके उसमें 
ब्रह्मत्वका बोध कराती है, इसलिए यहां अन्य प्रमाणसे अज्ञात ब्रह्मका ही बोध द्वोता 
है, जीवका बोध नहीं होता । 


# तात्पय यद्द कि इहृदारण्यकके छठे अध्यायर्मे श्रुति हे “योधयं विज्ञानमय: प्राणेपु हृथन्तज्योंतिः 
पुरुष: समान: सनन्‍नुभौ छोकावनुसचराति'”” । इसका अथ दै कि स्थूल देह, इन्द्रियों, प्राण आदि 
वायु, अन्तःकरण और अन्तःकरणकी काम, सु्ूल्प आदि वृत्तियोंसे भिन्न एवं उनके साक्षी 
ज्योति:स्वरूप पुरुष लिहुंशरीरमें अभेदाध्याससे लिड्शरीरके समान दाकर इस लोक और परलोकमें 
संचार करता दे । 

यहां पूर्वपक्षी कद्दता दे कि विज्ञानमय जीव है, क्‍योंकि ज्योतिग्राह्मणके आदि, मध्य और 
अन्तमे संसारीका ही विस्तारसे कथन है। आदिम “उममो लोकावनुसंचरति' ( दोनों लोकोंमें 
संचार करता है ) इस प्रकार जीवका कथन स्पष्ट ही दे। मध्यमें भी सुषुप्ति, स्वप्न एवं जाग्मत्‌ 
अवस्थाओंका प्रपंच है। श्सी प्रकार अन्तमें भो “सवा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञाममयों मनोमयः 
प्राणमय:” ( यह आत्मा बक्ष है, विशानमय, मनोमय एवं प्रणमय हे ) श्त्यादिसे उपाधिसहितके 
बन द्वारा जीवका ही कथन है, अतः उक्त श्रुतिमें जीव द्वी कद्दा गया है । 

सिद्धान्ती कददते दें कि यहां जीवका प्रतिपादन नहीं है, क्योंकि “में” इस प्रत्ययका विषय इोनेके 
कारण वह लोकसिद्ध दे । प्राण आदि उपाषियोंसे भिन्न समझानेके लिए आदिमें जीवका कथन है । 
मध्यमें तीनों अवस्थाओंसे संसर्गराहित्य बतलानेके लिए अवस्थाओंका उपन्यास है । अन्‍्तमें जाबके 
स्वरूपका अनुवाद करके उसमें जद्घात्वका बोध कराया जाता है। ब्रह्मत्व तो अन्य प्रमाणसे प्राप्त 
नहीं है । इससे यह सिद्ध दुआ कके उक्त श्रातिमें जह्य ही प्रतिषाथ है, जीव प्रतिपाथ नहीं हे । 
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सुषुप्त्युक्तान्योर्भेदेन ॥ ४२ ॥ 


पदच्छेद--सुषुप्टयुत्कान्तो:, भेदेन | 
पदार्थोक्ति--सुषु प्टयुह्कान्त्यो भेंदेन--[ “यो5यं विज्ञानमयः प्राणेषु हृचन्त- 
ज्योंतिः पुरुष” इत्यादिश्रुतों प्रतिपाद्यमानः पुरुषः परमात्मेव, कुतः ] 'प्राज्षेनात्मना 
सम्परिष्वक्तो न बाह्य किश्वन वेद नान्तरम! 'प्रज्ञिनात्मनान्वारुढः उत्सजेन्‌ याति' 
इति सुषुप्स्युक्तान्त्योरवस्थयो: शारीराद्‌ भेदेन परमात्मनः प्राज्शब्देन व्यपदेशात्‌ | 
भाषाथै--“योडयं विज्ञान०” ( यह जो प्राणोंसे भिन्न विज्ञानमय एवं हृदयके 
अन्दर स्वयंज्योति पुरुष है, वह आत्मा है ) इल्मादि श्रतिसे प्रतिपाथमान पुरुष 
परमात्मा ही है, क्‍योंकि प्राज्ञेनात्मना०” ( प्राज्ञ आत्मासे संछिष्ट--एकीभूत जीव 
न किसी बाहरी पदार्थको जानता है, न किसी भीतरी पदार्थकों जानता है ) 
प्राज्ेनात्मना०” ( प्राज् आत्मासे अधिष्ठित पुरुष घोर शब्दोंको करता हुआ जाता 
दै ) इस प्रकार सुष्ृप्ति और उत्क्रान्ति अवस्थाओंमें जीवसे भिन्‍नरूपसे परमात्माका 
प्राशशब्दसे अभिधान है । 
भाष्य 
व्यपदेशा दित्यनुवर्तते | बृहदारण्यके पष्टे प्रपाठके 'कतम आत्मेति 
यो5य विज्ञानमयः प्राणेषु हृथन्तज्योतरिः पुरुष: ( बृ० ४।३।७ ) इत्यु- 
पक्रम्य भूयानात्मविषयः प्रपश्चः कृत! | तत्‌ कि संसारिखरुपमात्रान्वा- 
भाष्यका अनुवाद 
व्यपदेशात्‌” की पिछले सूत्रस अनुवृत्ति होती है। बृहदारण्यकके छठे 
प्रपाठकमें 'कतम आत्मेति योड्यं०” ( आत्मा कौन है ? जो यह विज्ञानमय है, 
प्राण ओर बुद्धिसे भिन्न है, ज्योतिःखरूप ओर पूणे है, वह आत्मा है ) ऐसा 
उपक्रम करके फिर आत्माका विस्तारसे प्रतिपादन किया दै। क्या वह वाक्य 
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रत्नमभा 
सुपुप्त्यस्क्रान्त्योभेदेन । अहंधीगम्येषु कतम आत्मा हति जनकप्रइने 
याज्वस्क्य आह--यो5यमिति | विज्ञानम--बुद्धिः, तन्मय;-तत्माय:, सप्तमी 
व्यतिरिकार्था, प्राणबुद्धिभ्यां भिन्न इत्यर्थ:। वृत्ते: अज्ञानाश् भेदमाह--अन्त- 
रत्रप्रभाका अनुवाद 
“सुषुप्ट्युत्कान्त्योभेंदेन'! । जनकने याशवल्क्यसे प्रइन किया कि 'अहम! (में) इस 
बुद्धिके विषयोंमेंसे आत्मा कोन है १ इसपर याज्ञवल्क््य कहते हैं--..''योध्यम्‌” इत्यादि । यह 
विशानमय--बुद्धिप्राय है । सप्तमी भेदांथंक दे अथांत्‌ प्राण और बुद्धिसे अतिरिक्त | इत्तिसे 


.अ ०९७. 


हक ब्रद्वात्न [ भ्र०१  पा० है 
त्र्ख््श््ल््स्च्स्स्ख््ख्य्््ख्य्ख्र्ट्ख््य्ल्टख्य्ल्ख्ण्त्र्न्ख्न्ख््न्ख्न्ख्््ख््म्््््ण््माकनक रन शयााचाचणथओए थ 


साध्य 
ख्यानपरं वाक्यम्‌, उता5संसारिखरूपप्रतिपादनपरमिति विश्वयः । किं 
तावत्‌ प्राप्तम्‌ * संसारिखरूपमात्रविषयमेवेति | छुतः ? उपक्रमोपसंदा- 
राभ्याम्‌। उपक्रमे यो5्य विज्ञानमयः प्राणेषु इति शारीरलिब्लात्‌, 
उपसंहारे च 'स॒वा एप महानज आत्मा यो विज्ञानमयः प्राणेषु 
( बृ० ४।४।२२ ) इृति तदपरित्यागात्‌ , मध्येउपि घुद्ान्ताइवस्थोपन्यासेन 
तस्येव प्रपश्चनादिति | 








9“ 





भाष्यका अनुवाद 
केवल संसारीके स्वरूपका प्रतिपादन करता है या असंसारी ईश्वरके सरूपका 
प्रतिपादन करता है, ऐसा संशय होता है। तब क्या प्राप्त होता है ? 
पूर्वपक्षी--केवल संसारीके सख्वरूपका प्रतिपादन करता है, क्योंकि उपक्रम 
और उपसंद्यारसे यही प्रतीत होता है। उपक्रममें 'यो5्य॑ विज्ञान” ( यह 
जो विज्ञानमय प्राणसे भिन्न ) ऐसा जीवका छिंग कहा गया है और “सवा 
एष०” ( वह महान जन्मरहित आत्मा है, जो कि विज्ञानमय है तथा प्राणसे 
भिन्न है ) इस उपसंहारमें भी उसका परित्याग नहीं किया है और मध्यमें 
भी जाग्रदवस्था आदिके उपन्याससे उसीका विस्तारपूर्वक कथन है । 
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रप्रभा 
ज्योतिरिति | पुरुषः पूर्ण इत्यर्थ:। उभयकिद्लानां दरशनात्‌ संशयमाह--- 
तत्किमिति । पूर्वत्र नामरूपाभ्यां भेदोक्ते: आकाशो ब्रक्ष हत्युक्तम्‌, तदू अयुक्तम्‌ , 
“प्राज्ञिनात्मना” ( बृ० 9।३।२१ ) इति भिन्नेडपि जीवात्मनि भेदोक्तितत्‌ औप- 
चारिकमेदोक्तिसम्भवादिति आशक्षेपसंगतिः । पूर्वपक्षे कर्मकतृजीवस्तुतिः, सिद्धान्ते 
जीवानुवादेन ततः कल्पितमेदभिन्नस्य॒प्राज्स्य परमात्मनः स्वरूपैक्यप्रमितिरिति 
फलम्‌ । बुद्धान्त:---जाग्रदवर्था । आदिमध्यावसानेषु जीवोक्तेः जीवस्तावकम हद 
रलप्रभाका अनुवाद 
और अज्ञानसे भी भेद कहते हैं--“अन्तज्योति:” से । पुरुष--पू्ण । दोनोंके लिंग दिखाई 
देते हैं, अतः संशय कहते हैं--“तत्किम्‌” हत्यादिसे । पूवाधिकरणमें नाम और रूपसे भिन्न 
होनेके कारण आकाश ब्रह्म कद्दा गया हे, वह युक्त नहीं है, क्योंक़ि 'प्राशेनात्मना” इत्यादिसे 
जीवका ब्रह्मस्ने अमेद सिद्ध रदहनेपर भी जैसे भेद कहद्दा जाता दे, उसी प्रकार ओपचारिक 
भेदका कथन हो सकता है, ऐसी आक्षेप संगति है। पूबंपक्षमें क्मोंके कतों जीवकी स्तुति 
फल है, सिद्धान्तमें जीवके अनुवादसे उससे कल्पित भेदसे भिन्न प्राश्ष परमात्माके स्वरूपके 
साथ जीवका अभेदज्ञान फल है। बुद्धान्त--जाप्रदवस्था। पहले, मध्य और अन्‍्तमें जीव 











अच्युतके उद्देय और नियम 
उद्देशय-- 


सनातन-धमकी उन्नति करनेवाले उत्तमोत्तम प्राचीन संस्कृत-प्रन्थॉंका भाषा- 
नुवाद प्रकाशित कर जनतामें ज्ञान ओर भक्तिका प्रचार करना इसका पद्देश्य है। 


प्रवन्ध-सम्बन्धी नियम-- 
(१ ) अच्युत' प्रतिमास पृणणिमाको प्रकाशित होता है । 


(२ ) इसका वार्पिक मूल्य भारत के लिये ६) रु? ओर विदेशके लिये ८) रू० 
हैं। एक संख्याका मूल्य ॥) है । 


( ३ ) ग्राहकोंको मनीआडग्द्वारा रपये भेजनेमें सुविधा होगी। वी० पी० द्वारा 
मंगानेसे रजिम्टरीका व्यय उनके जिम्मे अधिक पड़ जायगा । 


( ४ ) मनीआइरसे रूपये भेजनेवाले ग्राहक महाशयेको कृपनपर रुपयोंकी 
तादाद, रूपये भेजनेका मतलब, अपना पूरा पता, नये ग्राहकोंको “नये 
ग्राहक' आर पुराने ग्राहकोंका अपना ग्राहक-नम्बर स्पष्ट अक्षरोंमें लिख 
देना चाहिय । 

(५ ) उत्तरके लिये जवाबी पाम्टकाड या टिकट भेजना चाहिये । 


( ६ ) जिन महाझयोंका अपना पता बदलवाना हो, उन्हें कायोुयकों पता 
बदलवानके विपयमें पत्र लिखते समय अपना पुराना पता तथा ग्राहक- 
नम्बर लिखना नहीं भूलना चाहिये । 

व्यवस्थापक 
(९ 
अच्युत-ग्रन्थमाला-कायालय, 
ललिताघाट, बनारस । 
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च्वा 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । 
यद्भुदं तन्म आसुव ॥ 


च्ह्ड्ट व थटरणऊ लगा जल 
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